“ममी"को 
जिन्दोनि इन लेखों को मूजनशीन-पर्रकारिता कहकर 
लिखते चते जाने की प्रेरणा दी! 


अपनी 'वात 


जव भी कोई लेखक-दय एक दूति का निर्माण करना टै, यह षट्‌ पाना वटून 
केटिनटोताहैङरि सने उसके ङि अगकोमूजा। "रोजनामचा' कै सायभी 
यही सच दै । द्म लेखो मे अनुमंधान मे लेकर सामग्री कौ तरतीव, विपा-चयन 
व लेयन भौर तत्यश्चात्‌ उस सवका परिष्कार --रगे अनेक पडाव ये, जिनपर हम 


दोनौ साप-माय वटमते, स्वीकारते-मस्वीकारते, षम भजित तकर पटचे ह । मके 
अत्तिम रूप कै सिए टम दोनो, पूरी तरह एक-मे उत्तरदायी है । 


कोषय, ष्व्‌ जन, पुष्प धन्वा 
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पतुणट ! 





समसामयिक 


चांदपरमौन टंकारतायान 

नीने पसरावमे अकेला 

सिद्धिकीव्यर्यता सादे 

महाकाय मानव 

शरीरके शिकंजेमे फसा रहता 

भग का कटौना पुला रहता है 

सिर परशंतानय्टाता 

भरावादनफिर 

चिनावरमे गुजर जाता 

षरा द्म्पाती दितमे ण्वः ओर कीत टोको"-* 


अहलीलता : एक प्रठन 
संसर : समाधान? 


हमारी जागरणं फी अवस्या अधिकाय बंतरंग विचारो के मोने फी वम्यां 
होतीदै। जवदहमसो जातिरहैतभीवे सय भराममे हमरि भीतर भगदा ते पति 
६1 मनोवशनानिको का कहना दै कि रात्तको मसर (मतरी) मो जाताद भौर 
चेतन-अकचेतन के घौच का हार वे-रोकटोक पार करियाजा भक्ता । दगीतिषु 
सव प्रकार कैः विनार पूणं स्वतन्प्रता मे मन की हर ह्‌ पर विचरने लगते ह। 

रोममेरहुा गे ४४३ वं पूवं दो मनिस्टरेट टमा करते ये, जो "तेसर" टला 
ये । प्रारंभ तो इनका काम जनगणना करना तया दमका नेया त॑पार करना धा 
किकिसि नागरिकः का राज्य के भीतरक्फाकर्तव्यरै, किन्तु धीरे-धीरे ये समाज 
की नंतिकता के निवचिकर भौर रमयाले वन गण्‌ । आज की दुनिया तक पुनते. 
पटुयते हमने दरस रखवलि कैः कई बदतते सप देनह । हमे माटिन तूयर बे क्राति- 
फारी विचारो कादेम पोटना चाहा, फषि वायरन को देश-निकाला दिया, ओ्कर 
वाहल्ड को कटघरेमे सडा कर दिया ओर विर्व वेः हूर वहे नर फी रमीन रातौ 
को पुलिस कौ सीदियोगे युजाया। धमं, राजनीति, प्रथय--रभी दिणामोमे 
चावक धुमाता यह्‌ कभी वाणी परटूटना दै, कभी अक्षरपर, कभी चित्रपरतो 
फभी चसचित्र पर। माइकल स्कोँट फो भारतने प्देड द्विपा शपा, अरज घामको 
मै भरधिलीशरण गृप्त फी भारत-भारती' कौ तर्न दिया । 

स्वतन्त्रता फी सीमा के सदरम मे एक ददा ने दूमरे देश मे विषमता की माप्रा 
आपएवयंचकित कारदेने वाली दै । एकही जकार वे नीचे भमेरिफी मन परनग्न- 
नृत्य होता दै, सम्ल॑द कौ युवा मूददियः पराग्दर्णी कटे पटने सषटवो परर पूमतती 
हमीर इपर मारते अभी अश्लील पोस्टर-गुद मे लगा है । ननी विषमता वयो ? 
कारण स्पष्ट दै ङि अष्लील' कौ एकः सरल, मवमान्य, छोटी-मी परिभाषा माज 
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तक नहीं वन पाई । भारनीथ दंड-संदिता की धारा २५२ किसीको 1 
खटसे करार कर जातीहै किन्तु इस कब्दकी व्याख्या उरे नटीं की दे । 
परिणामस्वरूप इस 'जपराध' का निर्णायक हर पुचिसमन वन वैद गीर दहर 
छोटी-स-लछेटी अदालत का न्यायाधीरा इस अस्पष्ट पराव की सजा सूना सकता 
द। 6 
अषराध-रूप मे अश्लीलता का इनिहाम देखने पर पता चलता ट विः पट्‌ त ध्ये 
दंडित करना भिरजाघसोकी दही सीमायोंमे वंधा था । इन धार्मिक न्यायालय का 
मापदंड आदम आर हृव्वा दवारा किण ग प्रथम पोप पर्‌ आधारित था) चह वात 
दूसरी कि उनके वर्म-ग्र॑थमे सवमे वृद्धिमान सस्राद्‌ धा स्पलोमन, जिषे 
उम प्रणय-गीन को “गीतों का राजा! कटकर पुकारा गयाथा: 
य तुम्हं पिलाङऊंगी मदिरा सुवासित, 
अपने अनार का रंगीन रस, 
वायां कर तेरा टिकाणएगा गीद्को मेरे, 
दाहिना, अंक में समेटेगा मृद्चको ।*' 
व्यावहारिक स्परमे भारतीये न्यायालयटहस स्वधमे अंग्रेज कीदी परिभाषा 
परहीचन रहादै। मन्‌ श्म पहती वार मृस्य न्यायाधीस कोँकवर्नने 
१०५७ की लाई कैम्पवेन-वागा कै अन्तर्गत वँजमिन द्धिविलन हारा लिखित एक 
प॑म्पनेट पर कानूनी प्रतिर्वंध लगाया, जिसमे कंथोलिक चर्चकेकृत्योकीनिन्दा 
कीमर्ईथी। उम समय कोकवनं ने अण्नीलनाकी जांच वेः विपय भँ कृष्ट दाब्द 
कटै, जो वाज तक मान्य हं! उन्होने कटा, “मेरे विचारर्मे, जो कृ भी अवयस्कः 
मस्तिष्के को पनित व द्ूपत करने की क्षमना रखना है--अश्लीत ह 1'" 
प्रतिवंध, समाजक गटनकीनीवन्हाद़ै भौर समाजकी प्रयति प्रतिवंध के 
टूटते जाने परनिर्भर गहीदे । क्न्तुननौ माव प्रतिवंधसमाजटैओरनही हूर 
प्रकार कै प्रतिर्वव को तौडना प्रगति का एकमात्र चिह्व । व्यित हर क्षण स्वतन्त्र 
होनेके लिए मंघपं करतारै, संवधोकीनई व्यास्याकरता द्वै ओर हर प्रकार 
अपने व्यक्तित्वे की खोजव संतुष्टिके लिण मूत्रे जोडतां किन्तु किसीभी 
संध की स्थिरता, सिफं स्थिरता ही नही, उसका कुल अस्तित्व ही प्रतित्रधों पर 
आधित ह । सभी मूल्य किसी-न-करिसौ तरह के स्वेच्छा से वापे वंधनो का परि. 
णामह । यदितकंकोलंवा खीचा जाए तो स्वतन्त्रता की खोज ओर घोषणा की 
आवश्यकता स्वयं मे एक मानसिक प्रति्वंध टै । 
सामान्यतः सेसर' शव्द में जिन आसेपित प्रतिवंधौ से तात्पर्यं हता है, उनके 
पीये मुख्य प्रेरणा रहती दै--समाज की स्वस्थता । अगृत्तरदायी नागरिक के लिए 
यह्‌ संस्था एक से कम्प्यूटर का काम करती है जिसकी सारी सवितिणां सामाजिवः 
शास्र पर केन्द्रित करके उससे एक समाधान मागा जा रहा दै! इस ददैष्यको 
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गामे रने कै याद व्यस्रितिगत स्वतन्त्रता श ज्यादा गुजाष्य नही ण्ट जपती ह । 
विद्चापति-पदावतौ कै प्रणय-्रगेग किगीफे यदि कामु्ताफौ रधम कतो 
गृया उनङा गंगीत, मायुं भौर मौदयं दूमरेको ममित ओर्‌ षषिताषौभौर 
श्ररितिभी नहीक्ररते? जोषकः एदवारै, वरी द्रुमरे केविषु देदं ! मब 
दद" को पटक वित नही ह जति यौर जिसमे दम भावना के मङुरह,येउत 
पदृने कै वाद जरर फटेमे-दमने भी इंकार नही किया जा मदना । जो स्वम्पङै, 

यहु अपनी रघा स्वये कर गकता टै । जो मस्वन्यषै, उगते लि्‌ रोग षै रोर-धाम 
भआवणए्यक है । उपयार निकाला यया--प्रनिवंध। 





हिकितिनटेस्ट 
हम मानसेते है किः रम्नूर्ण समाज को स्वस्य वनाण्‌ रगनेकेतिष वृणा 
उत्य्े देना ही होगा । मान तिया दिः कता, गू दस्ता, व्यक्ति सपन सामूरिव 
मलाईकी गेट चदा दं। पिततु पशन यहउटनाटै कियदर्गगेतेयलेषा कि वया 
पापै, या पुष्य ? कपा प्रणीय रै, क्था लयाज्य ?क्याश्सीतदै, का यरश्तीन? 
प्रित 'हिगिलनं टैस्टको मानता है, अमेरिका उने यरह्यीमरता है । उमया पटना 
टैकियेवाणीयौर प्रेसदोनो फी स्वतन्यरता मे अर्वधानिक म्परसेवाधकेदै। 
भारतमे दसी टेस्ट भाधार परन्यायाधीश द्दायतुन्ताने ० "्यन्सोरिगषौ 
तैदी चेटरलीज लवर" फो अदसीत पोषित पिया 1 आश्चयं फी बात यट्‌ किष 
पुस्तकः पर मे अमेरिका ओर द्रग्लंद मे अश्लीतत्य का दोपषटटालिपागयाभौर 
काम-मूतर कै रनयिता वात्म्यायन मेः देश मे, जहा मियुन-रत मृतनियो मे मुमण्जित 
मदिरो फी षाया मे शारे दिन वच्य गेले दगपर प्रतिवेध लगा दिया गपा । 
क वात ओर । यह्‌ कटातक टीकटैकि कोई भी एक व्यक्नि विमी इृतियी 
माहित्िवता धीर भश्ीतता को दो पलडो मे ग्यकर तोन शमे7?वह्‌ अपने परि 
येध ओर परिन्थितिमे वंधकरहीनिणंयते पाताङै। चरे निष गरवागीणकैने 
हो गवना दै? 
भारतम नखर फ्न्मि के सेव मे गवेगे अधिक षार्यणीत टै । पाभ द्यवा 
भ्रारभमेवसफीही रोफ-यामने टृआ। प्रिणामत मूकं चलनिवोमेस्वीएत 
ग्वम्यम' बोतनी पिन्मो ने उडा दिए गए । धीरे-धीरे प्रणय-यवधी वधन दते 
हो गए पिःन पित्म-निर्माता उन्हे नोहतेये, ओरन ही शर कौकची हर्षण 
उनपरर रहती भी । अव गमरी च््टि राजनीति परर अधिक वेन्द्र टू । मरगयद 
की मीति धम-निखेशषताफीदै तो सेंसर यहदेसनेमे व्यम्नहै किक्िमी जार्तिपर 
तो भच नही आ रही ? राज्यसभा, सीकमभा, मत्रिगण, मन्नररष्टरीय समस्नौने, 
सरकार--सवपर कटाक्ष, च्यग्प, हास्य वजितं दै । भारतीयपित्म मेषरने १६१८ 
मरे आने तकं विरोषं परिवर्वनो षौ मजित तय नही की! बहना महत्वप्रणं 
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पटिरतंन १६४९ मेँ हुआ जव फिल्मों कै दौ वर्मं बनाए गए--^ए' ओर र" (केवल 
वयस्कौ के लिए तथा सर्वसामान्य के लिए)। साज के दिन इस ब्रोडं कै नी सदस्य 
होते ह ओर एक चेयरमैन इसका संचालन करता टै । ये सदस्य लव्य-प्रतिष्ट 
नायरिक होते रै ओौर नियुत्क कार्य करते दँ । संभवतः अपनी प्राथमिक 
व्यस्तनाओं के कारण हरी ये पूरा समय स्रौ ध्यान प्रतिवंध-काये कोनहीं दे पतति) 
आधुनिक चलचिवौ मे चुम्बन तौ नहीं हौ सकता था, करिन्तु अरप सकड़ं 
कामोचेजकं हंमिन भौर क्रियाएं क्षम्य माने यएु जो नैसगिक अधर-मिनलन रे कीं 
ज्यादा ,प्रभावोत्पादक ओर अधकचरे मन के लिए हानिकारक है। अभिनैत्रीके 
उट कषे मेसर की कंची सजग कर होते हैँ किन्तु "फजं' जसी फिल्मों की जोरसे, 
जिसमे नायक-नाधिका के हाव-भावों के मेदं मरतिकी विभिन्नमुद्राओंकी 
चर्चाहुर जवान पर आई--सेंसर लापरवाही से आं मूंद लेता दै) 
अकमर व्रिदेणी फिल्म भारत में प्रदश्चिते करने मे पटले उनमें से <स, अमे- 
रिका, माकर्मवाद जने यन्द, अङ्नीलं (?) वाक्पा, आये-पौनि दष्य--विना 
कलात्मकता का ध्यान रमै --छाट डाले जति हैं । परिणाम होता दहै--द्ए्यसे च्छ्य 
पर उदटलनी, प्रमंय व मदभभहीन, मृल कृति की व्याकरत्ति मात्र) क्या रसस कहीं 
अच्छायह्‌नदहोगाकिदरम ईमानदारी से अपने को भीर, जनताको अवयस्क भीर 
वौद्टिकोंको उदासीन मान लें भौर इन "आपत्तिजनक" फिल्मों का पूर्णं बहिष्कार 
करदे? यदि वौनी एण्ड क्लादढ" जसी फिमे, जिनमें नृं युवा हत्यारों के प्रति 
सहानुभूति जागती है, आपत्तिजनक नहीं हँ तौ अभिनेत्रियों के वास्तविकं जीवन्‌ 
का सहानुभूतिपूणें चित्रण करने वाली "व॑ली आफ उत्स" पर सेसर्‌ का इतना रेप 
क्यों? 
सचतो य्‌ है (. भचासी वर्पौसे कला कैः ध्र मं इतनी स्वतन्वता नहीं ली 
गई थी जितनी मध्य-वीसवीं सदी मे ली गई । सिने-संसीतत, फौदान, विनापन, 
सहित्य, चित्रकला सभीरे सुलापन अौर साफगीईं वट्‌ रही है । कलाकार ओर 
साहित्यकार इस नई उन्मुक्तता का स्प्रागत करते ह लेकिन मारत अभी पैसे वर्म 
कीटही प्रधानता है जो इससे शुन्ध सौर आनंकित दै 1 पर्िम मे, द्वितीय विश्व- 
महायुद्ने सारे मन्य वधन को छिनन-भिन्न कर दिया । भारत के चुद्धिजीवी मी 
इस हवा च जद्ूते नही रह्‌ सकते । यो हमारी परंपरा ओर नीतिग्रव पक्स" के 
विप पूर्ण प्रगतिवादी रहे ह । "छेद" म कामात देव-गुर वृहप्पत्ति जपने भाई 
की मभिणी पत्नी ममता पर बलात्कार करते ह । वेदर्चयिता ने उन्मुवत अओौर 
विशद्‌ वर्णन किया हैः 
, “वृहस्पति ! " यमेस्थित भ्रूण ने वृहस्पति के शरुकोत्सम के समय कहा, ^ 
यहां पूवेसेही संभूत हूं 1“ | 
“ववा रह्‌," वृहस्पति ने उयेघ्पूर्वक कहा ओर वे साहस करने भे । गर्भ का 
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मरतिसोष बढता गया ! कमोत्तेजना मे ठेम नमतो मड 1 रनि-मुव मे वाघा पडनी 
गई । अतृप्त वाना कौ प्रतिक्रिया प्रतिहिया मे हई 

आपूरनिक युगमे, शिरसे, रोने ओरगनेको तद्द ही मैसणिकस्पने पौन 
कौ स्वीकार करने कौ वात उट गई दै । रूडिवादौ भी, चदे पूगे त्द्‌ इग वात 
कोन माने, काफी हृदं तक्र मकौणता ये स्वतः यते जा रहै ह प्रनिद अभेपिरी 
वक्ैल एपरादइम सण्डन का कटना दै, “र्त्मो जौर पुन्तसने का नियत्य अव सिषं 
अपनी रुचि का प्रस्न रह गया है । आज बौद मौ एमी चीज नही रह गई जो यदि 
सुरुचिपरणं है तो दिखाई या बताई न जा सके । न्यायालय भौ जव किसी वस्तुको 
अश्लीस ताति ह तो वे नंतिक भूत्य कौ वात नही कर रहे होते, वस्तु को मौन्दयं~ 
शास्त्रय ष्टि से अस्वीकार रह होते है ।" 

इसके अर्यं यह्‌, कि "यौन" अश्लील नही है । तो क्या जहां यौन-विदृतिपा हँ 
--अश्लीनत्व बहां है? किरप्रषन उट्ताहै ङि विहृति क्यादै? द्रिटेनमे सम~ 
लिग कामुकता यदि बानूनन स्वोकृत हो सकनीदैतो इमप्रष्नका सम्पूणं उत्तर 
देना वहत किन हौ जाता है । चाहे अरमे से निपिद्ध होने के कारण ओौर चाहे 
फ्रँवड की भाषा मे लिवरिडो' रोने केः कारण--यौन, युबा के लिए सयते वडा 
आकपंणका केन्द्र है 1 तभी चंकौस्लोवापिया कैः स्स-विरोधी मुवारको पर ध्‌ 
आरीप लगाया गया कि उन्होने वाजार को जदलोल साहित्य से पा दिवा है ताकि 
यदा को युवक उस कौचड् म पठ जाए ओर राजनीति कौ जोरसे मुट जाए 1 

अरेस्ट हंग कै इस कथन मे काफी सत्य जान पडता है क्र "जस्तीतना स्वंदा 
वित अश्लीलता तक परहूचाकर रहती दै । अश्लीलेता मंभोग-क्रिया कौ अर्वै- 
यक्ितिक जौरअमानुपिकयना देत्ती है ।"° यह भावना पिरीषावम्या में अधिक आक. 
पित करती है । वह्‌ समय अपने-जापमे मनुष्य कै जोवन का सवते कठिन समय 
होता है! उस डबाडोत स्थिति मे अश्लीलता से परिचय होजने सेजीवनका 
स्वस्य यथां हायते विल्करुल ही निकल जाता टै । अश्लील रधनाओ कावेवेत 
एक उदेदय होता है-मड्काकर इृत्रिम यौन-म तुष्टि देना । इसके विपरीत वता, 
कलात्मङ्‌ अनुमव व अनुभूति दी व्यास्या करनी है ओर उमके मदृत्च को उद्भूत 
करती दै। 

दमान्‌ का दिमाग शतान का घर है । उसपर प्रे तो विटाए जति है लेकिन 
शं प्रन भौ अपने कारनामों मे नही चूकता । उसका स्वने कारगर हभिपार दै-- 
तकं 1 इमीलिए चहं जव-तव कभी दूसरे के सामने सफाईपेशक्सेकैलिएभौर 
कभी सुद अपराथ-भावना ते मुक्त होने कै तिएनई व्याद्पाए्‌ कर सेना है । प्राहम्‌ 
ग्रीन कै उपन्यास "द मैन विदईन'मेएकवृद्ध का चित्रण जी युवावस्थामे 
की सर्‌ अपनी पोषाषडी से मंतप्त टै। एक दिन अनायास वह वाद्वसमेमे 
उस वेमान नौकर की कहानी सुनता दहै जो अपने भालिक कै कजंदारोकैमाप 
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धोखा करके पसा वनाता है ओर उसका मालिक उसे इस्त बुद्धिमत्ता पर वधा 
देता है । कहानी सुनते ही इस वृद्ध की आत्मम्लानि दूर हो जाती है जीर इस 
लगता है कि बाइवल मे वेरमानी को पाप नहीं माना गया ह्‌। उसी दिन से वह्‌ 
वादवल पटना वन्द कर देताहै करथोकि अव उसे किसी सहारे कौ आवश्यकता नहीं 
रही ई । इसी तरह यदि कोई व्ययित अपनी पत्नी से छारीर का पगरा करवाए ओर 
कहे कि पांडवोने भी तो द्रौपदी कोजुए परं दांव पर लगाया था तौ यह्‌ च्यक्तिको 
अपराघ-भाव से गलत छुटकारा दिलाने वाली सुविधावादी व्याख्या भर हौगी । 

असल मे अश्लीलता ओर नियंवण दोनों ही आवश्यक ह ओर दोनों एक-दूसरे 
पर निर्भर है! अश्लीलता उसी तरह जीवने का आवश्यक भंग है जसे मनुप्यके 
भीतर क्रोध कौ भावना । भीतरकेपशुकानतिरस्कार किया जा सवतादहैन 
उपेक्षा । लेकिन यह्‌ भी आवश्यक दै करि पदु के लिएएके रास भीहमारेहाथमें 
हो अन्यथा समाज ओौर भी अधिक दरदरा, पैलाचिक, भयभीत, असम्पृवत, 
व्पवितिदहीन ओर भोगवादौ हौ जाएगा । मानवीय परिवेश वित्कुल ही टूटकर 
विखर जाएगा । अतः स्वाधीनता ओर नियंत्रण दोनों साथ-साथ रहने चाहिए । 

समाज कै प्रतिपल पिघलते, बदलते मूर्यों में ह्रण्क परिभाषा कठिन हेती 
जा रही है) समरसेठ माम अपनी पृस्तक "द मून एण्ड सिक्स पस' मे एक देसे चित्र 
की चर्चाकरते है जो चिन्तकार द्वारा उसके कटर को मेंट किया गथा । चिन्त 
डाक्टर की पत्नी उसे वठकमे टागिने से कतई इनकार कर देती &, क्योकि "वह्‌ 
मर्लील है" । वह उसकी नग्न, उत्तेजक रेषार्ओं भौर उवडे, सहलते रंगों फो सह्‌ 
नहीं पाती 1 क्या है वह्‌ चिच्च ? महज एक फलों की टोकरो- केले, संतरे, भीरं 
भमो की छोटी-सी ठेरी । यदि फलो का चित्र "अद्लील' हो सवताहै तो दस 

एब्द के अर्थो फी थाह्‌ नहीं । 
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मिनी मोटरगाड़ी 





वसौ के लिए इन्तजार करती वेसद्र कतार, आं फिस पूय कै शमय रे भागे 
भागी जाती घडी, जेव मे पटे मिनेमा क हतादा टिकट, ाहुर कै गर्भ, वदमूरत 
माहौल भै कही दूर निकल जाने की आकांक्षा, टैषसी बौर स्वूटर-चालकोकी 
दयाके भागे फला मानो अपना भिक्ता-पात्र गौर सवकी भखों मे एक ही सपना 
दरवाजे से लगी एक प्यारी-सी छोटी मोटस्कार 1 षया इस जँट-युग मे यन~ 
गिनत आकेपंणौ से लिचते मन के लिए यह सपना गलत है ? गलत क्था--मान- 
क्षिक विलास तेक नही है । अपनी सवारी, सुपर माकेट कौ तरह साज की जिदगी 
की जरूरत टै। 

इंसान ने पानी पर चलना चाहा ओर जहाज वनाया, लम्बे रास्ते तेजी 
तय करम चाहे भौर जमीन कौ छाती एर पटरिया विद्धा दी, परिन्दो की तरह 
उद्मे कै लिए एल्युमिनियम के पंख प्रसार दिए--ब्रह्माण्ड के सितारो की तरफ 
हाय फला दिया "किर भौ असंशय लपघु-मानव एक नन्ही (लघु मोटरकार! के 
सपने देवते जनमतेह ओौर--भौर क्या--वर, सपे देमते ही रहते । हम भारत- 
वासीतौयो भी स्वप्नरष्टा ओौर सन्तोपी जीवरहै। एकः तरफतो गभेरिक्राम 
हरदो व्यक्ति पर एुकगादी का ओीसतटहै मौर दरुसरौ तरफ हम लगभग ६०० 
व्पपित प्रति गाड़ी पर सब्र किए वैठे ह । लेकिन एक सुवरह अखवारो ने एक पवर 
छापी जिसे पढकर हमारे सोए हुए सपने पल फटफडाने लगे । 

कार्की भारी फीमतको ध्यानमे रखते हुए सरार ने एक कम कीमत 
वाली जनता कार, वेवी कार, भिनी कार--जो नाम आपको पसन्द हो. -वनाने 
क इरादा किमा! १६४६ परे भागतीय कल-पुजे तमाकर देगी गाटी कानिर्माण 
करतेने न सस्ती दोटी गाडी फौ सम्भावना भी वढ गई थी। निन नन्ही 
विदियाकी परवरिश ठीक नहो पाई! सृञ्ञावो की टकराहट, विदेशी मुद्रा क्रा 
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अभाव आर प्राथमिकता का प्रष्न--दन सवकी हड्व्डी मे उसके गतेमतोधटरी 
मी न उततर सकी. । वर्पो, कई वार जनता की आंखो मेँ भाश्रा कौ-चमक भाई जीर 
ञ्ल गई । तव यह सुनने मे आया^कि "चौथी पंचवर्पौय योजना को आखिरी द्रवल' 
देने से पहले वेवी कर पर निर्णय ले जिया जाएगा । यों अन्तिम निर्णयतेने की 
वात किसी-न-किसी मस्ती द्वारा लगभग दो दर्जन वार दोहराई जा चकौ है। 

वेवी कार की कह्पनी हमे दको पीय देखने को वाध्य करती हे । इसकी 
लुकाटिपी भारतीय चलचि्रो के नायक-नायिका की आखमिचौनी से कम दिल- 
चस्प नहीं । इसमे भी उम्मीद लगातार अपना पा्वं-संमीत देती रही है जनतां 
से वायदा किया गया थाकि पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले उनकी 
प्यारी गाड़ी भोली गाय की तरह, उनके आंगन मेँ वंधी होगी । लेकिन सितारों 
की गदिश कु एसी रही कि मिनी-योजना ने दूसरी सांस कहीं जाकर द्ितीय 
पचवपीय योजना के दीरान ली जव सरकारने इसके वारे में जांच-पड़ताल के 
लिए क्ञा कमेटी" कौ स्थापना कौ । १६६० में कमेटी कानिर्भय भाया : "यह्‌ 
गाड़ी वनी चाहिए !" 

मसला वड़ा था ओर आप जाने, भला एक कमेटी की इतनी विसात करटा कि 
उसका फंसला एकदम मंजूर हो जाए ! सो, क्ञा-कमेटी' के सुञ्लाव की छानव्रीन 
के लिए एक दूसरी कमेटी विठाई गई--'पांडे-कमेटी" । लेक्रिन पडे ओरस्लातो 
भारई-विरादर निकले । १६६१ मे पांड-कमेटी' नेभीकटाकि कार जशूरथने 
ओौर लागत उसपर अए ५,००० रुपये कहावत भी रहै किं एकस दो भले | इन 
दोनों कमेटियीं ने ह॒री ज्ञण्डी दिखाकर जनता की आशा-गाड़ी आगे वद्यई । 

निर्णय देना एक वाद है जौर उस्सपर अमल करना दूसरी ) चार साल भौर 
गुजर गए । फिर भचानक १६६५ मे खवरमिली किवेवी कारकी गर्द-भरी 
फालो को फिर राढा जारहा है) कहा गया कि वेवी कार्‌ जरूर वने लेकिन 
पल्लिक सेक्टर में । यह्‌ पता न लय सका कि जर्मनी, फ्रांस, जान, यूगोस्लाद्िया 
इर्यादि पचीस देशो के सहयोग-युज्ञावों का क्या हुमा ? वुद्धिजीवियो के सामने 
इतना गरूर दुला कि चाल कृषी है, क्योकि पच्लिक सेक्टर का स्वाद जनता 
घव चल चुकी हं ! एच ० एम° टी° घडियों की मरम्मत के इन्तजार भँ लगातार 
चटृतीकतार ही मिसालके तौर पर लीजास्क्ती है। कुरु अ्थननास्तियोका 
1. 

» ,००० रुपये के वीच वैठेगी } 
भे त ( 1 
अ क क नो ५ मे खलवली म गई | 
वार छोरी कारकी गोकना उठती स व 
आर कोई-न-कोई मृधकिल दीवार वनकर 
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मही हो जानी । वरो की कोरि केवाद एकः दीवारयारटहोतीतो मामनेन 
तया जौर ऊव दोवार तैयार मिनी ! इनके भताव फाहनो कै न जाने तरिनत 
छोटे-छोटे टीले ओर गने मै एन्दे-्ा कमता मीनो लम्बा लान फीना। 

वेवीशार कै षया ज्यं ह ओर उमफी क्या स्यरेखा होगी, इम वारे में कोई 
उतञ्चन नही होनी चादिए । हर वार हमें यी पत्ता चता कि वह पांचा ष्टः 
सीढ वाली हीगौ, नियोजित परिवार के लिए वनी कम कीमत वाली कार होगी । 
शवाण्ड-कमेटी" ते यपनी रिपो मे (जिने माज तकजनेता कै सामने रषा न गपा} 
एकर मौर महत्वपूर्ण प्रन उदया या । इस छोटी माड़ी कौ वनाने केलिषएुदेग मे 
दिनौ-दिन वदनै कल-पुजे-उयोग पर निमंर करना होगा । इम उद्योग म पास 
करोषकी पूंजी ल्मी हई दै। इन वीजो म इमानदारी ओर वेई्मानी कै बनुपात 
की मात्ताकिसौगे द्यूरी नही । क्या भरोसा किः इनमे वनी यादी अचानक किमी 
मोड़ पर दूटी आद्याकी तद्द्‌ विवरन जाएगी या परियो के सपनोकी तरद्‌ धुष्‌ 
मौर लपटो में अन्तर्वानि नहो जाएगी ? वर, घतरोकानामजिदमी दै । वैनेभी 
गरी दमी फो बहून मुसीधरनं उठने की आदत्त है ।- निरंतर टूटते फन पूर्गो 
कैः वीच अगर वह्‌ अपनी जिदेगौ कौगाडी ठेलसकतादैतोक्या मिनीगाडी 
मही ? उसके पास दूसरा इलाज भी क्या? उसके लिए गाडी वनारगे, चदे 
लोग"? ध जिन्हे, देसी कन-पुर्जा-वाजारमे कई वाम्ता नही, क्योकि उनेकी 
मवारियां है-- ज, पोलारा, ममेंडीन, वे ज,फडंजफर, वरते, इम्पाता वरगैदा। 
मिनी गाहीतोधमीरभाईका गरोव भाईको दानै, ओर दात्त कै पौदेकैदात 
नही देते जतत । ८ 

फिलदाल तौ जनता जानना चाहनी द करि जपनी मिनी-आदा पूरी करमे कै 
लिए वह किस मन्वकाजापकरे ? सारे देलमे मोटगयाडी वनने धाने केवत 
तीन उद्योष ष्ट । जितनी माड़िषा एके साल मे वनकर नार होनी है, उममे ज्यादा 
मईमाहिपो की युक्रिग उमक्षालमे हो जाती है । नतीजा यह्‌ कि कार कैः उम्मीद 
यारो को लाइन वदती हीजारही ई, सायही वड रहा है--काला बाजार भौर 
पुरानी मादो की सी ग-पोनी का धन्धा । तिस समौ गादिषा सडको पर दीडनी- 
दौड़ती खासन लगती हँ मौर विना नोटिस द्टककर यडीहोजातीरह। फिर 
यात्तायात स्क जाता जौर क्वे-मे-कन्धा दकराती गाद्या दृंखनाभो का वाना- 
युरण तैयार कर देती है । किमी कार की आव ज्योतिविटीनटो जानी रै कोट 
चीन राम पर दमौ र्ह जती, दै कोई पुटे टिका देनी रै । को भ्य नरी छि 
इन हालात मे ज्यादा-मे-ज्यादा लोम्‌ अपने भौीनर के कवागार को का न्ग 
कौ सजावट मे गनतुष्ट करने लगे मौर दन्ती कौ मदक) पर दौनी श्ववेकार 
कवल फिदा दमन कौ उद्‌मूत काग की कटु माचिनेनंयारला जाः । 

र । नन्ही-मी जान ओर आफनें वेयुमार [ टन उवड-खाड गडा पर 

















वेधी कार कितने द्वित सांस ते पाएगी ? फिरै कौ ऊंची दरं । मादा दै 
दस कषेमे भी तो वाजी मार गया है । भआय-कर की तरट्‌ कार-कर भी विषएव-भर 
म सवसं चा भारत मँ है । मुषिवलें ज्यादा रती ह तौ सने भी उतने ही वृलन्व 
हो जामराकरते ह) सान होता तोदंसान आज भी छाल स नम्नत्ता दकता, 
चकमक से भाग जलाता घूमता । लोकसभा में तत्कालीन मंत्री महोदय रधुनाथ 
रेड्डी ने दस सुचना की पुष्टि कौ कि संजय गाधी हारा प्रस्तावित ६,००० सपय 
कीः अर पूर्णतः भारतीय कल-पूर्जो से निमित मिनी कारवनानेकी यौजना पर्‌ 
सरकार सोच-विचार कर रहीषै। सरकारने सोच-विचार किया, निर्णय संजय 
गधी के पक्षमे दिया भौर संजय की संजीवनी परी काग्रेस-सरकार केलिषु काल- 
कट वन गरु" 
# तेफिन अमरवेल यौ मरती तो उसका नामन वदल गया होता) "जव तक 
सांस तच तक भास' को वरदान लेकर द्रंसान पैदा हुआ द । वस्व कै एक कोने से 
खवर उटी--एक उद्योगपति मे कम सर्वीली, तीन दरवाजों वाती "मीरा का 
नमूना तयार किया है । कोल्हापुर जिते की एक प्रदर्शनी मेँ यह्‌ दुरा आश्वासन के 
साथ घूघट उटाकर भार्ईूकिसन्‌ ४७ तकः यह्‌ मापकी हौ जाएगी । कीमत कुले 
१२,००० मौर इसके कल-पूर्जा का निर्फरण महाराष्ट मेहोगा भीर कारख्राना 
प्रतिमाह ५०० कारों का निर्माण केरेगा। 

गाड़ी वादे, प्रतियोगिता कौ दीद पहले! सन्‌ ७६ कीभप्र॑तमें स्कूटर 
दुडियाने घौपणाकी किवे तीन पहि वाती प्रति लिटर २० किण मी० चतन 
वाली मिनी" वना रहै हु। ये नन्ही-सी जान ६०० विण ग्राम चजन उल रृकती 
दै--यानी छः व्यवित इसमे समा रक्ते हं) मादीकी सक्षमताकोष्यानमें रखते 
हृषु इसकी ₹० १७,००० कीमत ज्यादा नहीं जाची मर । । 

रेस में एक मौर गाड़ी जा उतरी । गूजरात कै एक पिद्छहू प्रदेश रे पांच सीं 
वाली मिनी गाड़ी की यौजनाके स्वर सुनाई पदे । दंजीनियर--उदयोगपति मोहन 
भाई मिस्तरी ने वताया कि वे १६६७ से "साधा पर्‌ काम कररहे ये! यव दरकी 
अंतिम परीक्षा 'वेहिकल रिसं एस्टेव्लिणमेंट मे हो रही रै । 

वादो भीर दावों के बीच एक छोटी-सी मोत-मलोत गाड़ी कभी-कभी साडुर्कों 
पर फिसलती नजर आने लगी । निराया की यरसात में एकः इन््रधनुप निवसा-- 
यह्‌ वादल' कर्नट्कि की नरान ओंरो दुदस्टरीज द्वारा तंयारकी गरई। यह्‌ 
अद्भूत वादल' कठिन परीक्षाजों को आंधी से विजयी निकलकर अहूमदावाद कै 
रिसचं एष्ट डेवलपरमेट एस्टेच्लिदामट से मान्यता पा चुकी थी । उद्योग प्रवंवक 
निदेशक भार० के सिपानी के अनुसार, दुसका वाजारु-मूट्य कुल १५,००० ₹० 
धा, मर्नाट्क भ १५० वादल-कारे दैवी कै रु मे चन गही थी यौर एव पारी के 
काम सही कारखाना २५० वाहन प्रत्तिमास निकाल रहा था । यह्‌ एक तीटरयपेदरल 
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कै आहार पर २५ क्िण्मी० का रफरतय करमश्तीथौ जीर दरम जिन्म 
धूणंतः तंतु-काच भौर पालिरएुस्टरचे वना था। 

माह ! क्या यातायत्ति कौ भतघ्राती चू मं एक प्राणदायौ वदती टा गई । 
सैकिने कहां ? वातत यद्‌ है किम भारतवासी मार्ईहवारेने रहर मौरपषरहोया 
बाहर, जरा एक-दूसरे को ठेलतते-टकराते चलने मे अपनी नामाजिकता का इजदार 
करते ह । मर टीन, वौ टो, ठोक-पीटकर समतत कर भी ले तेकिने वादन के 
सरम, नाजुक जिस्म कौ ठेम चमी शौर उसमे एके वल आया नही कि पररा पोनि- 
एस्टर शीशा ही चटक जाएगा । मौटरगाडी रमन वाले तुलनात्मक तीरम कुट 
अमीर हो सकते ह लेकिन मूलतः वे एक गरीव देके प्राणी हु । उनके मामने 
मादी खरीदने से पटले दौ महम्‌ सवाल होते ईदै-- (१) फायदे-नुकसान के जदह 
क्या? गौर (२) उसकी "री-केलर्व्यूण व्याह? इशत्केकेञे "मिनी, 
मवसी' सभी गाहिां चित हो जाती है। 

एकं भोर गदिश का सितारा मध्य-एुयिया कै तेल-कर्भो पे निकलतकरमारी 
दुनिया कौ तरफ धूमकेतु की तरह लपक रहा दै । उसको आंच तै ममेरिका जमा 
संमृ देश भ्टुलमा जा र्हा है, फिर हमारी क्या विद्वात ? त्तो क्या यह्‌ मिनीगाी 
की लम्बी दी वेकारही है? कहते है, दुनिषा मे यातायात-समस्या हल करने कय 
एकं ही उपाय टै--चुस्त सावं जनिके यातायात व्यवस्या । तो अव दी ही भूरे 
सामने रह जाती ह~ तो वेवी-कार कौ वेगी-वसमे वदता जाए या दीदतने 
चलने धाती दछीटी माद्य कौ अनाने की एक नई फारत श्रोली जाण । ओर तवे 
तक जिस्मानी गाडीमे दो पदिये लमाकर पदा करने के निष्व्ुद्ामी नमनषा 
शुक अदा क्रि जाए । 
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नारे लमाते युवक, वसों को फएूकते, कुलपतियों के आफ के बाहर घरना 
देते, वहि फंलाए, चीखते-चिल्लाते सारी दुनिया को धकियाति, रोज सुवह्‌ यख- 
वाररोके साथहरयरमें घुस तिह! गोफिस जनेकी भायाभागी में पिता 
हमेशा उन युवकों मे पडसी के वच्चे का चेहरा देखता है, जपने वटे का नहीं । 
मां सिफं परेशान होकर रह जाती है कि सउ्सकावेटा समयसे खाना खाने नहीं 
आता, न जाने कहां भटकता फिरता है । जिस दिनिसे वह्‌ सिर फुडवाकेरया 
असू-सैस से भांख सुजाए घर लौटता है या विश्वविद्यालय से निप्कासितकर 
दिया जाता है, उस दिन माता-पिता चौकते हैँ भौर फिर पडसीके लङ्कैको 
गाली देते है, जिसकी सोहवत मं उनका होनहार वेटा विगड गया । उन्हे समञ्चं 
नहीं आता कि उनका लङ्का एसे तोड-फोड़ के काम वयो करता है, उलजलूल 
वाते वयो करता है, पटता-लिखता क्यों नहीं, विद्रौही क्यो हये गया ? 

युवा-पिद्रौह का एक दूसरारूप भी अखवार्योके माध्यमसे हमारे सामने 
आताहै किएक मरीव लडका भीड मे ओरतका पसं छीनकर भाग गया, गते 
कीचेनेखीचली, याचार धनी परिवार के लडकोंने किसीकी गाड़ी उड़ा ली, 
किसी जौह्रीकीदुकानसे हीरोकाहार मायव कर दिया, पिस्तौल दिखाकर 
, शराव की द्‌कान से विलायती शराव क्री वोतले उडालीं। 

तीसरा रूप दिखता दै युवकों के लवे वालों मे, गते मं छूलती मालाओं मे, 
अखो मे छाए चरस, गाजे मौर मरजुआनाके नच मे, अमेरिकी स्लैम व उच्चारण 
मे ओर स्वच्छंद यौन-व्यवहार में । वे वात करते हँ मात्मौन्नति, भगवान ओर प्रेम 
की, फूल-शक्ति की, ईर््याहीन सामूहिक प्रणय-भाव ओर भेदरदित समाज की; 
लेकिन एक राक्षस का तिरस्कार करते हए दूसरे जिन्न के व शीभ्रूत हो वरते, 
जो वाह्य रासायनिकं प्रभावों से उनके तन-मन का संचालन कर रहाहै। 


२६ / रोजनामचा 


इस दलीत को नकारा नही जा मफ़ता भि यह्‌ समस्या आज कैवदने टप्‌ 
विज्ञान भौर तकनीकी उपलब्ियो की देन है । मारत अथवा पविमौ एतिमा 
वहत सुप्हाल नह नेकिनि फास गौर अभेरिकातो 1 फिर वदा क्यो आशएदिन 
दगा-फत्ताद होता रहता टै ? पहले क्रान्ति सामाजिक याधाभिक अन्पायौके 
विष हमा करती थी { आज छोटी-्ोदी समस्याओं को लेकर अनु-ानिया भा 
उपस्यिनहोती ह| लक्वरहोंन का ोटा होना, परीकषा-पडति मे सुधार याधिक्षा- 
संस्यानों मे छात्त-परतिनिवित्वे की कमी-- वाना कोई भी लिया जा सक्ता दै। 
पिलिस्तीनी-युड यथवा दैदाव्यापी श्रष्टाचार--ईइस तरह का कोई महम्‌ सवाल 
लैकरये करात्तिफा नही ह्येत । ये यादोलन दरया परास की प्राथमिकः कटिनाइयो 
षर प्रतिक्रिमाए्‌ं नहीरहै। तो क्या उन्हे समसामयिक समाज कैःप्रति विद्रोह्‌फी 
गूज मानाजाण्‌ ? ससी भाषामे एक कहावत ह: "अधिक चर्वी मे पलाना" 1 
कितु देश चाहे आर्थिक द्फ्सेधनीही या निर्धन--सभीमे भाज युवक स्वरयंकी 
असम्पृक्त महमूस कर रहा है। वह एमे समाज के वीच जी रहा दै जहा उमपर 
अलगाव, विरमति, यान्पिकता भौर अमानवीयताके दव्रावहै। कहीभौ उमे 
वैयक्तिक स्प नदी मित पाना। ठैसी दशा मे समाज जो सुरक्षा मौर सषृदि उम 
देता दै, व्‌ भी व्रं हो जाती है । परप्परागतत दिक्षा-प्रणाली दतनी दोपपूरणं एवं 
एकांगी है कि वहभी छात्र कौ इनमे उवरने की साम्यं नही देनी। 

आधूनिकर समाज की समस्याएं प्रमुखतः विज्ञान ओर प्रविधि की देनरहै। 
उदादूरणार्यं, अमेरिका मे रंग-मेद की समस्या कपि के यन्त्रीकरण म उपनी रै 1 
यन्त्रो ने जवेकरिसानोकी जगह लि ली तो अनेक नै दलिणकै देहात्तौ मे हटकर उनर 
फ उद्योगो मे भीड़ लगा दी। याभी अप्रशिक्षित मजदूर कौ पएखनटी चौ । दनं 
भीड भौर आपाधापी ने वैमनस्य को जन्म दिया, महानुमूति समाप्न टू । मचारकेः 
दते अधिक साधनहो गए है कि दूरस्थितं व्यकिनि भी उनके माध्यमने विकामकेः 
चरमोत्कपं पर पहुचे हुए व्यक्तियो कै रहन-सहन य सुविधाभो ने परिचित हो 
गया । यह्‌ परिचय इच्छा जगाता है मौर वही इच्छा असन्तोष की जननी चन 
जाती है। दन कारणो को समङ्नेवाला युवा-नता णक हुन ममा कय मागकरता 
है जो चाहे इतना योजनावद्ध न हो, इनना विकमित न टो किन्तु जहा हर व्यकतरिन 
करा योगदान हो सके, जहा लोकतन्त्र को मान्यता मिन । णक सौ व्पवस्था जिसमे 
सामूहिकता होते हुए भी व्यक्ति कौ इकाई नजरअन्वाजन हो जाष्‌। 

आज का संसार एक खण्डित इकाई है । सस्व-दौड पर वेहिमाव स्च करता, 
आधिक्य के वीच जड-निधंनता के दीपो वाता, शहरी विलासिता से गलता, व्थथे 
शिक्षा पाता । एसा ससार युवक को मुरक्षित नेही बनाता । स्थिति इतनौ अस्थिर 
होगर्हहैकिन दसं पीढीकोभीरन जनेवाली पीढी को --अगते क्षण मे भये 
अस्तित्व का निश्चय है । अस्तित्व-विनाय का यह मय देशो को अपनी आपि 
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नारे लयाते युवकं, वसो को एूकते, कुलपतियों के ओंफिस के वाहर धरना 
देते, वहि फंलाए, चीखते-चिल्लाते सारी दुनिया को धकियाते, रोज सुवह्‌ अख- 
वारोके साथहरधरमें घुस अत्ते हैँ! भोफिस जनेकी भागाभागी में पिता 
हमेशा उन युवकों में पड्ेसी के वच्चे का चेहरा देखता है, अपने वैटे का नहीं । 
मां सिफं परेशान होकर रह जाती है किरसकावेटा समयसिखाना खाने नहीं 
आता, न जाने कहां भटकता फिरता है । जिस दिन से वह॒ सिर फुडवाकर या 
आंसू-गैस से आंख सुजाए घर लौटता है या विद्वविद्यालय से निष्कासित कर 
दिया जाताहै, उस दिन माता-पिता चौकते हँ मौर फिर पड़ोसी के लडकेको 
गाली देते है, जिसकी सोहूवत में उनका होनहार वेदा विगड़ गया 1 उन्हुं समञ्ञ में 
नही जता कि उनका लडका एेसे तोड-फोड़ के काम क्यों करता है, उलजलूल 
वाते क्यो करता है, पदठता-लिखता क्यो नही, विद्रोही क्यो हो गया ? 

युवा-विद्रोह का एकं दूसरारूप भीअखवारोंके माध्यमसे हमारे सामने 
आताहैकिएक मरीव लडका भीड़ में ओरतका पसं छीनकर भाम गया, गले 
कीचेन खींचली, या चार धनी परिवार के नडकोंनेकिसीकी गाड़ी उड़ाली, 
किसी जौहरीकी दुकानसे हीरोका हार गायव कर दिया, पिस्तौल दिखाकर 
, शराव कौ दुकान से विलायती शराव कौ वोतले उड़ा लीं} 

तीसरा रूप दिखता है युवकों के लवे वालो मे, गने में घूलती मालाओं मे, 
आंखो मे छाए चरस, मजे भौर मरजुभआनाके नशे मे, अमेरिकी स्लंग व उच्चारण 
मे ओर स्वच्छंद यौन-व्यवहार में । वे वात करते है आत्मोन्नति, भगवान आर प्रेम 
की, पूल-शविति की, ईर्प्याहीन सामूहिक प्रणय-भाव मौर भेदरटित समाज की; 
लेकिन एक राक्षस का तिरस्कार करते हुए दूसरे जिन्न के वशीभूत हो वस्ते है, 
जो वाह्य रासायनिक प्रभावों से उनके तन-मन का संचालन कर रहा है। 
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इस दलीले को नकारा मही जां सक्ता कियद्‌ नमस्थाभज कैवदतै ह्‌ 
विज्ञान भौर तकनीक उपतन्ियो की देन दै ! मारत सयवा पर्चिमी एथिया 
हूते सुमहाल नही लेकिन फास यौर यमेरिकातोरह। किर वहां क्यो भाएुद्िनि 
देगा-फसाद होता रहता है ? षते क्रान्ति सामाजिक या धामिक अन्या्ोके 
विश हा करती थी । भाज छोरी-ोढी समस्या्थों को लेकर अनु-कातियां भा 
उपतयितहोती है । तेक्चररह् काद्योटा द्येना,परीक्षा-य्ठति मे सुपार याश्िघा- 
संस्थानो मे छात्र.प्रतिनिपित्व की केमी--वहाना कोड भी लिया जा मता है। 
फिचिस्तीनी-युढ अयवा दैदव्यापी श्रष्टाचार--उर तरह का कोई अहम्‌ सवाल 
लेकर ये क्रोंत्िया नही होती । ये जादोलन दरया पासको प्रायिक कटिनाद्यौ 
पर प्रतिक्रियाएं नदरी ह। तो क्या उन समसामयिक समाज कै प्रत्तिविद्रोदुकी 
गूज भानां जाए? हसी भापामे एका कटावत दै : "अविक चर्वी से पगलाना'। 
कितु दे चादि भधिकस्प्रसेधनीहोया निर्धन--सभीमे माज युवक स्वयं को 
असम्पृक्त महसूस कर रहा है । वह्‌ एसे समाज केः वीच जौ रहा दै जहा उसषर 
अलमाव, विरक्ति, यान्त्रिकता ओर अमानवीयताकै दवावह। कटीभो रम 
वैयतितक स्पर्शं नही मिल पाना । दे दशा मे समाज जो सुरक्षा भीर समृद्धिउमे 
देता है, वह भी व्परयं हो जाती दै} परम्परागत शिक्षा-प्रणालौ इतनी दोपपणं एवं 
एकागी टै किवह्‌भी दाव को इनमे उवरने कौ सामथ्यं नही देती । 
आधुनिक ममाज की समस्याएु प्रमुखतः विज्ञान मौर प्रविधि कौ देन है 
उदाहरणाय, अमेरिका मे रंग-भेद फी समस्या छृपि के मन्त्ीकरण से उपजी है । 
यन्प्रोनेजवक्षिसार्नोकी जगद्‌ ले ली तो अनेक ने दक्षिणके देहातो से हटकर उत्तर 
के उद्योगो मे भीड लगादी। यहा भी अप्रशिक्षित मजदूर की पू्नही थी। दस 
भीड भौर भापाधापौनेर्वैमनस्य को जन्म दिया, सहानुभति समाप्त हुईं । मचारके 
तने अधिक साधनहौ गए हैकिदूरस्यित व्यक्ति भी उनके माघ्यममे विकाभके 
चरमौत्कपं पर पहुचे हुए व्यक्तो के रहन-सहन ष मुविधा्ं से परिचित हो 
गया दै । यह्‌ परिचय इच्छा जाता है ओर बही इच्छा असम्तोप कौ जननी वन 
जाती है । इन कारणो को समक्नेवाला युगा-नेता एक ठेमे समाज की मांग करता 
जो चाहे इतना योजनावद्ध न हो, इतना विकमितन हौ किन्तु जहा हुर व्यविन 
का यौगदान होके, जहा लोकतन्त्रको मान्यता मिते ! एक देसी न्यवस्या जिसमे 
सामरुटिकता होति हृएु भी व्यक्ति कौ इकाई नजस्अन्दाज न हो जाम्‌ । 
आज का संसार एक खण्डित इकाई है । शस्व-दौड पर वेहिसाव वर्च करता, 
आधिक्य कै वीच जड-निर्धनता क द्वीपो वाला, शहरी विलासिता से मभता, व्यर्थं 
शिक्षा पाता। ेसा ससार युवक को सुरित नही वनातां । स्थिति इतनी अस्थिर 
होगर्ईइहैकिनइसपीदढीको ओरन आनेवाली पीदयी को-- अगते कषण मे अपने 
अस्तित्व का निदवय दै 1 अस्तित्व-वरिनाश का यह्‌ भय देगो को अपनी आधिक 
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आर राजनीतिक दोपपूणं नीतियो से नहीं है । उन्द उर है--सवित्तकौली राष्ट्र 
की स्वलीन राजकीय इकादयो से, जो अपनी अधिकाधिक ताकत एक-दूसरे कौ 
परास्त करते मे लगाने की सोचती रहती दँ । अमेरिका ओीरयूरोपके कु दाच, 
नेताओं ने कहा है छि हमारा आंदोलन आधूनिक तकनीकी सभ्यता कौ तोडने क । 
लिए है। उन्दने यह आशा भी व्यक्त को कि ४ के इस प्रयलभे ही नर 
अधिक संवेदनशील जीवन-पद्धत्तिां स्वतः उट खडी होगे । वहीं एेसा तो नही कि 
यह्‌ केवल एकं भावृकतापूणं कदम दै; तक-सम्मत, गम्भीरे ऋति नदीं, जिसकी 
असल जशूरत है 1! 

जव हम युवक की वातत करते तो हमारे मनम विद्यार्थी का चित्ते उभरता 
है, किन्तु वास्तव मे देखा जाए तो विद्यार्थी युवा-वरगं से कहीं वड़ा एक अर्‌ युव ~ 
वे है जिसमे हर तरह का काम-काजी या वेकार युवक आता है। अफसर, व्लके, 
मजदूर, किसान, वोक्षा दोनेवाला, इ़ाइवर--सव इसमे स्ामिल ह । गाव गीर 
शहर सभी जगह यह्‌ युवा-वर्ग है । लेकिन वास्तविकता यह्‌ दै कि सामूहिक विद्रोह 
का प्रद्ानिया तो विदयार्थीन्वर्गमे होतादै या मजदूर-वर्गमें। कारणयहुकिवे 
ही घवसे उयादा सुसंचालित भीर व्यवस्थित है । 

विद्यार्थी-वगे मौर मजदूर-वर्ग की सामाजिक ओर नंतिक समस्याएं समान 
होते हए भी, आधिक व व्यवितत्व-सम्वन्धी समस्याएं काफी भिन्न है समाज मे 
उनका स्थानीकरण्‌ भी इतना पृथक्‌ है कि अकसर विद्यार्थी के आंदोलनकी 
एक वडी आलोचना यह्‌ होतीदहैकिवे दृड-गूनियन के तौर-तरीकों कौ मपना 
रहै है, मानो यह्‌ करना भयंकर अपराघहै) 

विद्यार्थी अर कामगार का यह्‌ चिभेद काफी हद तक हमारी वंचारिक 
कमाती भौर पिच्डेपन को अभिव्यक्त करता है । भाज के युवा-विद्रोह का प्रमूख 
कारण यही है कि शिक्षा ओरं श्रम चिलकुल अलग क्षत्र मान लिए गष ह! विचा- 
रक-लेखक ज्या पोल सात्र ने एक वार फंस के विदयार्थी-नेता नियत कान-्यँदित 
से कहा कि विचार्थी-समुह एक वयं नहीं है, उसे आयु भीर ज्ञान के संदमं से जाना 
जातादहै। पारिभापिकरूपसे विद्यार्थी वह है, जौ किसी भी समाजं मे, सपनो के 
समाज त्क मे, एक-न-एक दिन अवष्यमेव विद्यार्थी नहीं रहता । इसका उततर 
देते हुए वेदित नै कहा था कि यही विचारधारा गरसीवत कीज्डदहु। भाजके 
नियमानुसार कृ लोग अध्ययन करते हँ ओर कुछ काम कर रहैर्ह। इस तरह 
हम सव सामाजिक काये-बिभाजन (हिविजन ओफ लेवर) के धिकार हो गए ह । 
आज जरूरत है एक एसे युग की, कल्पना की, जहां पर हर कोर उत्पादन-कार्य । 
लगेगा ओर साथ-साथ चि्या-लाभ भी करेगा । कामगार अौर विद्यार्थी के विभेद 
को तोड़कर समानोत्तरश्रम च अध्ययन का सिद्धांत लामू करनः होगा} 

वत्तेमाने युवा-भादौलन के भटकाव की जड यह्‌ है कि उसके पास अपनी 
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समस्याभौं को समञलने-यू घनेवाले, उन रचनात्मक दिशा देनं वाते युवा-नेता नही 
दै । सव जनिते कि वर्तमान छिक्षा्णाली का वास्तविकनाने कोह मंवंघ मही है। 
वह्‌ हमं जिदगौ का मुकावता करने के नि तयार नही करती 1 वह्‌ हमारे भीतर 
स्ठरतंत्र चितन नही उपजाती । उच्व-जगिक्षाकं नाम पर्‌ उव ओर वातत मंमाष- 
नामो का एक उमर धरात्ततटमारे सामने वुल जाता है, जिमये दिर कामपरा 
मूरपा देकरह्मे छोड दिया जाता) जीवन-मप्राम मरत प्राध्यापकयातो 
अनूपरियत होता ह या नितांत आदर्यवादी पाठ पाकर, वास्तविकता सै विमंगत 
के युवा-राश्ित को चृक्ष-नूश्चकर खंडित हनेकै लिए छोड जाता दै । सवसे मने 
की वातय टैकियह चिक्षा नौकरी दिलाने को कायं भी सिद्धनदही करपराती। 
सधिक्यश पाद्‌य्रस्‌ अव्यावसायिकः दने के कारण एक ठेते शीणमहलमे कद कर 
जाते है कि पिदार्थो को समाज मे व्यावसायिक व्यक्तित्व (अविदरूपैतनल माह 
ष्टी) तक नटी मित पाता । 

भविष्य के अनिश्चय कौ युवक किसी भी मूत्य पर बीर वदान मही बादूता । 
उन्टं उमकी सवते वदी कोशिण यही है कि वहक्रिसी तरद्‌, साधारण-ते-साधारण' 
ही क्योनहो, नििवित स्याने ममाज मे अपने सिए वनाने। इस श्रश््यामे वह्‌ 
म कौई सचन पाहता है, न विलम्ब । वहे परीक्षा पास करने कै लिए मेज पर 
छटुरा निकालकर बवता दै । फेल हो जातां है तो उपतुलपति का पेरावकरताहै, 
विश्विद्यालय द्री हमारत कौ नुकसान पट्काताद। सतते जन्दी-मे-जल्दीध्गरी 
चाहिए, कयोकिदिग्री के विना उमकी कोईपूद नही दै । पकर दग्नौ प्राप्त कने 
की जहमत वह उठा वधो, जव जानता टै कि ममाजमे ज्ञान क महत्व नटींहै 
-- महत्व मिषं णक घोपणा-पत्रकाहै। जोजरा ग्हराईमे जाताहै, वहतम 
करताहैकिउमे जो धिक्तामिलेगी,जरामी कायं-मगतनही होगौ। टीवरम-टेनिग 
क्नेत्राला युवक जव नौकरी पर जक्ता है ती अपने सीगे-षदे गौ पहने तारषर 
रघ आना होता है। चिजनेस-मंनेगमरेट करनेवाला युवङ्ग कारमानि म जाकर 
मालिक भौर मजदूर, माल ओर याजार कै सम्बन्धौ कोन्ये निरेम, तमे दृष्ट 
कोणप दवारा सीखना गुट करता है । वास्तु-यिन्पी म्बगिकि र 
सीकर भटे, राजकीय दच्वेनुमा मकानो की पतिया डी कन्न एन मजदूर 
परिया जाता है। साहित्य का विचार्वी पुस्तक मे मीत 2 म्ठलन्-चिन्दरव चैर 
जीवन से चाटुकारिता की अमोध-शरित 1 

ये सारी बाते द्वती स्पष्ट दि हरएक को जवान परै दिदयीभरी 
इनमे अपरिचित नही, सेकिन युवा-नतृत्व इनपर सचिव जग मुसादरप्मकविधार 
करने भरे असमये रहा ई ओौर इसीलिए को म निर्वन नुधार-कारयक्रम बह 
सामने नही रस पामा है । वह नोडता रै इम उम्मौः मे छ जनादस्यक को हरति- 
हटाते उमे भावश्यक का सुराग मिन जाण्या ! दन विघ्न के पद्धेपरेरणाशैर 
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अंतिम लक्ष्य नृ पाने, बु संवारमे, युधारने काद, इससे दनकार नर्ह 
किया ज सकता । सेविन्‌ यह्‌ प्रथत नहीं, एक प्रकार का भाग्यवाद दै, वैचारिकं 
दून्यताकाएव दूरारारूप है) 

दस सथके वीय कभी-कभी वर णेसा दहो जाताद्‌ कि उम्मीद जाग उठती दै 
सदर ते एक युवा अधिवेएन कोह तें ! उसमे एक छात्रा मंदाकिनी दवे ने पुरानी 
पीठो को स्थिति के लि्‌ मूर्तया उत्तरदायी णटराते हुए यह भी कहा किः उनके 
वधो पर दोपरख देने भरसे हम अपनी जिम्मेदारी सेवयरीनहींहो जाते ह्मे 
रामाज को वदसना होगा वरना अगली पीट हभ ही दोपी ठहयएगी । सयाद 
भारतीय य॒वव-युवतियों ने इसमे भाग लिया । स र-सपाटे, मुपत गोजन~निवास वे 
आकण के वमर अपने चं पर ये सय वहां जमा हृए ये । कंप कै दिनों मे सडक- 
निर्ण का कार्यं ओर कोौँनफररेर के दौरान षवामपंथी हिसालकताअओौर युवा-वर्ग, 
शवा ओर सांप्रदायिकता', चराष्टीय पुनतिर्माण मेँ भारतीय युववः' तथा 'शिक्षामें 
प्राति". -जसे विषयों पर दिन-दिन भर ओर कभी-कभी देर रात गए तवः चर्च 
होती थीं । वहां तमिलनाडु से आए कु युवकौ गे वताया कि उन्होने किसी समय 
हिदी-विरोधी आंदोलन मे भागलिथायथा, तेकिन विहार वे गुल्ा-प्रस्तभेत्रमें 
मदद पहुचाने के तिए हिदी पढ़ी ओर विहारके वरर परिवारों कै मनचीते वन 
वटे । वम्र की गंदी बस्तियों भिवंडी व अहमदाव्ाद के सांप्रदायिक दंगों से ध्वस्त 
लाकं भौर देल के अकाल-प्रीटिति प्रदेशों में एक गाह्‌ श्वम-दान देने की धपील 
पर तत्फाल चौदह सौ अजियां उपस्थित हो गद धीं) 

आज जनता की उत्तेजक खचरो कौ मांग ओर समाचारपत्रं हारा उस माग- 
पुत्तिका तरीका वुंछपेसाहो गयाह कि जहां युवक एकजुट होकर णांतिपूर्वेक 
अपने वतेमान ओर भविष्य पर विचारकरते हया कप लगति हु, विदिय सहा- 
यता कार्यो मेँ हाध वंटाते ह, उसकी न कहीं विशेप चर्चा होती दहै, न चित्र ठपतते ह । 
किरीको उसका पता ही नहीं चलता} एरके विपरीत हर समगाज-विरोधी घटना 
फो पुरी तरह सनरानीधेज बनाकर छापा जाता है । फटने का तार्य यह्‌ नहीं कि 
गुवा-वरगे इस तरह का युजनातक काग वहुत यर रहार । तकं केवल यहदैकि 
जो चर्त का विपय वनाया जाता दै, चहु आकर्पण का केन्र हता है । यदि सार्थक 
कामो को अभिन्यदिति दी जाणतो संभवतः उरफे प्रति अधिक युवा लितचरेभे भीर 
उनके लिए पेसी सुचना दिला-निदेश का कार्यं मी कर पाएंगी । यदि चिदेणी 
फिल्म देसकर डके डालने की प्रेरणा मिल सकती ह, तो सांप्रदायिक दंगोंके 
रोकनेके लिएजानकी वाजी लगाने बालोकौ कहानी भी कहीं कोर ज्योति 
जरूर जगा रकती ह । 

सारी स्थित्ति पर विचार ओरवार-वारपुनविचार करम की आवश्यकतां है । 
भसिर नया कारण है किमद्राय, कालीकट, वंगसोर, लखनऊ, हैदराबाद, 
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सिकफेदरावाद, सागसी, कानपुर, अहृमदावाद, आगरा, पुषे, दिल्ली, पटना, यानी, 
टिवृगढ, पतनगर--तमाम महस केः युवकों को विद्रोह वमी सुलगती मागर ही एक 
सुधर वाधती है--किरसी तरह का कोई रचनात्मक कायं नही ? भपूनिक मनी- 
विज्ञान के अनुरार अभी तकः हम किशोये मर हलचल मेचाने वाली ृषिपिम भौर 
द्रलेव्रा प्रंधिर््रोसे ही परिचितये। लेकिन अव 'अमंतोप' मपने-मापमें एक प्रयि 
वलकर युतरा-मन को बीमार वना रहा है । दस रोगके प्रारंभिक लशणों फो भमि- 
भावकः अकसर पहचान नही भराति । परिणामतः रोग व्यापकतां भौर तीद्रता-- 
दोनो मापामो मे फलता चता जाता है । उत्तेजना की दग प्रसिकफो निराधार 
मफाहो, भड़कीते भाषणों गौर जवयस्क राजनीति रे मौर वत मितत जाता दै। 
यही कारणहै किञाज अध्यापक का दायित्व बहमुी हो गया है) विद्यार्थी 
अपने माता-पिता से उतना प्रभावित नही हतता, जितना णिक्षालय पैः वानावरण 
शे। लेकिन अध्यापक-वगे अपने ही चकवकरो म फंगाहटृजादै। उत विवार्थीषफा 
आदं पय करने की न पुर्मत हैन इच्छा । अधिका अध्यापकों केत्तिए्‌ हूर 
विद्यार्थो-उपद्रव दुष्टर मनाने का जवर भर बनकर रदे जाता है! 

इत मकौ का फायदा उठते ह यजनीतिकः दल । यो भी, असुरदित भविष्य 
से परिधित युवक सपने अस्तित्व को मान्यता दिलाने की स्वाभाविक षद्ष्टामे 
राजनीति का दामन परकड्ताहै। लेकिन दस शेव मे उसका प्रवेश भी बही भर्थो 
मे उसका राजनीतिकरण नही है । वेह न वाद रामक्तताटहैन वादरैदवि। यद्‌ 
हत्फैः दामो विक जाता हं जौर सतत. मिमी-न-किसी पार्टीजेताकेः स्वार्पकफी 
वत्ति चढ़े जाता है। 

डित नेहरू मे एषः वार युवा-जाफो के रदर्ममे तीनगूस्य कारणो फौ 
रेषाफिलफिवा या ` (१) दलगत वैभिर्य भौर राजनीतिक हस्तधेष जौ वक्षि 
जीवन को विदत कर देता टै, (२) विभिन्न स्तरो पर अध्यापको कै प्रति तम्मान 
का मभाव, ओर (३) वाक परोक्षा का अत्तिरि्ते मद । 

साथही हमारी एक आओौरवटी समस्यायह्‌ रहीदैकितिधा केक्षत्र्मे 
हारे सारे प्रयो मौर आदं अपनी मिट्टी मेन उपजकर भावातित रहै 
किमी-न-किसी साचेमे मगन विश्विद्धातर्यो को दालन का प्रयल मे भषनी 
वास्तविकता द्र करतागयादै। योभरीजिन "भाद धिक्ना-प्रणातियो' कौ 
दमने प्रतिच्छवित केले का ध्रयत्न दिथा, वे समी विकितदेयोकीषधी। उनकी 
मौर हमारी परित्थितियो, परिवेया स कोद समानता नही दै। 

जाहिरदै कि समस्या हूर कदम पर उलक्नीहरईहै फिर भी याश्ययं होनादटै 
कि स्वयं युवा-यनं अपने भमतोप के निकान ओर उन्मूलन दैः मूजनान्मक मिं 
खोजने कौ व्यपकुव दियाई नदी देना । वहे अमृतुष्ट दै, मैकिनि उम वमनोषरे 
कारणको दर करने का उपायन जानता, न जनने कौ परग रष करता | 





चासो तरफ को दलदल को वदने मे मदद करता है, घटाने मे नहीं । उसने एः 
अजीव पलायन ओौर हताशा की भावनाका वरणं कर लिया है। यह्‌ सही टै ठि 
छाया हुमा ंघकार वहत घना है भौर अकसर युकं स्वयं को अकेला आर वै 
सहारा महसूस करता है 1 भै-भकेला-क्या-कर-लूगा की भावना से 'जाने-दो, सव 
चलता है" की मनःस्थित्ि सिफं एक कदम के फासले पर होती दै । यह्‌ पलायन 
वाद अपेक्षाङृत आसान है । एसे मे जव ग्यकिति अवसरवादी होकर अपने स्वां वे 
लिए सारी शक्तियों को मोड देता है तव कीं अटकाव आने पर उसका रोप पूर 
तरहं से एकांतिक ओर पाश्विक हो जाता है। वह्‌ विद्रोह्‌ नहीं दै, परिस्थितिय 
से अकेले जृक्षने का प्रयत्न कविता, कहानी, चित्र, संगीत भौर मूति जसी कलाञं 
म भी उभरता है, लेकिन वह्‌ रोप भकेले का होने के कारण शुद्ध सुजनात्मक हौः 
हए भी आत्मा में, अपने माशयमें, सामाजिक परिरक्ष्य मं रचनात्मक नहीं हं 
पाता । इसलिए युवा-विद्रोह्‌ को रचनात्मक होने के लिए सामूहिक होना होगा । 

भारत जसे देण में जहां काम के असंख्य क्षेत्र सुने हुए हँ, युवा-तगे को दिशाः 
हीनता का अनुभव क्यो हो--समन्चमें नहीं आता! शायद इसीलिए कि कार 
ज्यादा भारी, इतना ज्यादा विभाल भौर उलघ्ना हृद विः वह्‌ शुरू करने मे पहर 
ही हार मानलेतादै या कभी-कभी विदेशी युवक की तजं पर अपना विद्रौह्‌ प्रकट 
कर अपने खून के उवाल को गात करलेता दहै) सारे उहापोह के वादं तथ्य यह 
निकलता कि उसके रोग ओौर विद्रोह को रचनात्मक दिश्ना देनेवाला कोई चाहिए ¦ 
वह कोई' सरकार हो, युवा-नेता, माता-पिता, प्राध्यापक या फिर सच मिलकर ¦ 
जरूरत यह दै कि युवा-वगेमे भविप्यके प्रति मास्थाओौर उसमे भी ज्यादा 
भविष्य-निर्माण मे अपनी शित के प्रति आस्था उत्पन्न हो । यह्‌ तभी हेग जव 
तत्कालीन समस्याओं के प्रति वह संलग्नता महसूस करेगा तथा आलोचन्ता के 
साथ-साथ रचना भी करना सीखेगा । अनपद़ो को लिता, कुं की खुदाई, सडको 
ओर पलो का निर्माण, वीमार मौर असहायों की सहायता--सव कार्यो में युवकों 
की मदद अवेक्षितदै। रूदियोंसे छलनी हए देण का भला युवकों को ही करना 
होगा } दहेज-समस्या का दायित्व सिफं युवाओं पर है । श्रष्टाचार्‌ का वोलवाला 
सिफं उनकी कायरताके कारण है। जव सरसों के तेल में मिलावट के कारण 
वस्ती-की-वस्ती अपंग हो गद थी तव युवा-विद्रोह देखने मे वयो नहीं भाया ? 
जवे तक पर-समस्या से स्व-समस्या का गण्वंधन युवा-वगं नहीं कर पाएगा ओर 
चच तक उत्त समस्या का इलाज उधार मांगकर नहीं, वल्क सुद आविष्कृत कर, 
नहीं करेगा, तव तक युवा-चिद्रोह की सा्थकता पर अवर्मण्यता का भारी पत्थर 
रखा रहगा । - 
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पश्चिम के ओचघड़ ऋषिकुमार : हिप्पी 


आज की पत-पच्रिकाजोमे गौर हमारी, विप स्प मे विर्याथियो कौ, वात- 
चीतमे कुट शन्द वार-वार भा जाया करते ह--'हिप्पी, (परतावर पावर" 
('पिष्पौ", 'मरजुजाना^, एल ० एस° डी ०“) ओीर हम परति है पिः भारत कै हरय 
मगरमें दिं दो-तीन वार हमारा सामना एक विचित्र वेशभूषा वागे ध्यविति 
सहो जाता है । तनिक उल्तट-फर कं साथ मुख्यत. उसका दुतिया यह दै-ये- 
नेहाया गोरा रंग, बहे हए र्खे वाल, येगसी-तगे म॑ले-मुमे कपटे, गदे पैर, नगेया 
फटी सण्डिलो मे, अजीवौ-गरीव मनक की मालाओ की सज्जाओर कभी-कभी 
गले में भूलता गिटार। इमे दिल्ली का परावठे वातौ गली से अोका होटल" कै 
भव्य वेक्वेट हलि तक कही भी वे्वि्षक, वेफिक, धूरती भासो की उत्सुक्ताने 
अनद्यूभा, विचरते पाया जा सक्ता है! मनमे किसी पल विनृप्णा जगती है स 
अघोरी कै प्रतितोकिसी पल जिन्नासाकि कौनहै यह्‌ वैरागी ? क्यायेस्रगौराग 
तपस्वी-तपस्विनिपा भारतम ही जना मसीदहा पाएगे ? येकभी महपि मटै 
योगी.के गय, तो कभी भगवान रजनीग्र के आश्वमभे नृत्य-गीन की मुजारमे 
दूते दै ओर कमी तत्रका जाल वुन ्िद्धिया लूटने को श्रमल करते है । यमेरिका 
मैः अक्के अनसार, येहिप्पीहै ही दुल तीन लास। तो क्या, भारतकेहर 
नगरमे विवरे य दीवाने उस गणनासेक्टी अतगदै? 

वार्थिग्रटन कै एक हिष्पी-क्लव से दादी बदाए, कानो मे भुरकी पहने एक 
हिप्यौ विवर की चुस्किया लेता है मौर घण्टो वुदवुदाता रहता है, "परस्युट भाक 
दैपिनेस ` "` (आनन्द की सोज) 1” अक्सर ददैपिनेस" शब्दं "दिप्मोनेस" मे बदल 
जाता है ओर जव उसते सवात करिया जातादै, तो वह्‌ र्वकिकर करतारैि 
दीनी मं क्या कोई अन्तर है ? “--यानी, वह ओर उसके सायौ भानन्दकी सौ 
मर्‌ गहे टै! यो, यह्‌ खोज किसने नदी कौ ? इसा, वृद्ध, कन्पयूरास, प्लेटो, अरस्तु 
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क्या वेकृछशौर सौजरहैये?लूसो का यह शागिदं अगर आज अपने 
समाज का विरोध करता ह, प्रकृति की भोर लौटता दै ओौर मानव-आत्मा कौ 
स्वतंत्र तथा अनैत्तिक घोपित करताहै तो इसे पाखण्डी क्यों मान लिया जाता 
ह ? शरीर के सुख के परमानन्द तक पहुंचने का प्रयले भी कोई नई वात नदीं । 
कजं लेकर धी खाने वालि जड़वादी चार्वक्‌ पुव मे वहत पहले जन्म ले चुके दै 
अर पर्चिम भी एप्वियूरस के एेन्छिके सुख परर आधारित 'हीडोनिज्म' से ईसा 
से लगभग तीन सौ वपं पहले ही परिचित हो चूका था। 

हिप्पी-वरभे समाज की नतिक रूदियों को तोडना चाहता है । वे प्रयत्नं कर 
रहै है कि इसान फिर से लौटकर एक स्वच्छ ओर पाखेण्ड-रदित नैतिकता पर जा 
लगे ! उनका कहना है कि दोगलेपन भौर गन्दगी का मूल है--पंसा । इसलिए हमे, 

पहले, जीवेन मे चसे का अवमूस्यन' करना होगा । गाधुनिक सभ्यता के ठेकेदार्‌ 

अमेरिकी पैसे भौर हैसियत्त कौ तराजू से हर भाव भौर सम्बन्य को तौलने लगे 
है। (गवाह : आर्थर मिलर, जेम्स वस्डिविन, सल वसो, जन अष्डादक) 
स्वाभाविकहीथाकि दरस भावना के विरोधी भी उसी जमीन पर जन्म लेते। यीं 
यह्‌ दृष्टिकोण धमं का मुलमूत सिद्धान्त संदा रहा दै ओर दइस तरट्‌ हिप्पी भी 
शायद नये मूल्यो की स्थापना कर रहै है। । 

वे अपने सिद्धान्तो को धमै करा नाम नहीं देते क्योकि इस शव्द के साथ कुछ 
परम्पराएं ओौर पूरवग्रहं जुड़े हुए । भारत की आध्यात्मिकता ने उन्हं क्यो 
मोहा ओर ईसाई मत की भोर वे उतना वयो नहीं मृडं--यह भी विचारणीय ३ । 
भारतीय ओौर पाडचात्य धमं मे मोटे तौर पर यहं अन्तर देखा गया हैकिईसा 
का वताया मागे अधिकं व्यावहारिक है । इसीलिए आधुनिकं भारतीय भी उसकी 
ओर ज्ुकाथा। किन्तुं हिष्पियोंको सम्भवतः उसकी यह व्यावहारिकतादी 
अग्राह्य रही । इसके अलावा अपने धर्मं में कोई नवीनता इन यूवकों को भव 
दिलाई नहीं देती थी । जिस घमं को उनके दादा-परदादा निवाहते चले आ रहैये, 
वहु नद पीटीके लिए अपनासारा नशाखोवैठा) इसलिए वास्तविक आनन्द 
ओर नयेपन कौ खरोज्ेंये भारतीय ददन ओर धमं की ओर मृड । 

दिप्पियों का प्रतीक-चिह्न है- फूल । फूल जिस तरह विना काम किए, 
विना सामाजिक बन्धनो मे वंधे, प्रकृति की खुली देन. की. तरह हंसता अपर 
खिलता है" उसी तरह हिप्पी मनुष्य को भी स्वत ओर निरिचन्त देखना चाहते 
दै। वे वच्चो को फूल वाटते चलते हैँ अकसर सैकडो-हजासौ की संस्यामें वे 
इकट्‌ठ होते है-तरह-तरद के शूलो से सजे, गिटार की ध्वनि पर श्रेमः के 
गीत गाते है । न्यूयाकं के सष्टूल पाकं मे १०,००० हिष्पि्यों ने एक पिकनिक 
(वी-दन) मनाई । इन्द्रधनुपौ रंगों कौ पराके, लम्बे वाल, दीले-वेतके कपडे, 
अजीवोगरीव विल्ले (पतलून त्यागो, यथायं वैसासी है, मेरी पापिन भगेडी है, 
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प्यार मोमौ : युद्ध तदी), पिस घा पहूवी थी मौर उने धरर हिष्पी ममूटमा 
रहा था, "व्यार*"त्यार""व्यार"" मला लगा हज घा, पततेमे उडर्टीषो, 
जगह-जगह अण्डे फरटरा रहे य, विपय या--देना मीर वाटना 1 उन्दने वादं 
वताया कि इन मेतों की प्रेरणा “मानव-मात्र क लिए परेम फी भावनाः है । 'टाहम' 
धिका कैः अनुसार, दहिप्पी मते सोग ह) शुप्य-यक्ति' कदापि विध्वंसकेनिर्‌ 
नही है 1“ इन सिद्धान्तो को मानने बवात्ते धूतं नही कदेनाएगे । वे एक अधिक 
मुन्दर मौर स्वस्थ दुनिया चाह रदे है । उनके तरोके--उस दुनिया को पाने के, 
भते ही आपत्तिजनक हो सक्ते ह! 

(1 इनको सचसे पहली शतं है-- सामाजिक नियमो का पूर्णं बहिष्कार । हर 
प्रकारकी सामाजिक सस्थाकोये तोना चात! "पदिवये मन्यां 
दस हजार साल से चली आ रही तो इसका अयं यह नही किये अमर 
1 

(प्रेम ओर सेक्स की सम्पण स्वाधीनता ! यद्यपि इनमे विवाह भी होत 
नेदिन जोर मामूहिक-मलमग्नता पर है। 

(८ारषैमाजिम्दा रहनेकेलिएजषटरी है इसलिए यह जहास भी, जमेभी 
मित्ते--दान, भीख, सहायता--इन्हे स्वीकारदै। 

7] सह धारणा कि कोई भौ काम्॑सेकेतिएक्याजाएु, नकिकामकी 
आ्तरिक सन्तुष्टि कै चिए--ईनसे विद्रोह कराती है! 

(7) स्थाथी नौकरी इनकी योजना मे कटी स्यान नही र्वनी । 

(21 कपडे ओर लिवास पद व सामाजिकता शा प्रतीकः ह इसलिए उमकी 
ओरमेये दिल्कुल उदासीन है। हालाकि एक खास किस्म की पौणाक 
दनक अपना चिह्न बन गई दै! 

{2 ये वौदधिक्ता से भी द्र भागते द क्योकि वौद्धिकता नैसगिक्ताने दूर 
भागतीहै। 

1 हिप्यी-गुरूभों कैः अनुसार, सामान्य स्तर से उपरर उटनेके लिए नषा 
जरूरी टहै। उनका धरममं-गुर जर एल० एस० ° का जन्मदाता दा 
टिमौथी लियरी एल० एस० डी० को पविच्र अध्याय कीर्म॑लादेना 

है। साधारण नदय पे लेकर गाजा, चरस, मरजुआआना, एल० एस ० डो० 
(दहिष्पौ भाषा मेश्रास्, दिप) मौर मिथिद्धीन (स्पीड) सवका सेवन 
क्षम्य ही नही, आवग्यक है ¡ लगमेग चालीस स्प्ये फी ब्बुराककौ यात्रा 
(द्विप) हर हिप्पौ के सिए सम्मान क प्रतीक बन गई है । 


पूर्वन जर प्रादुभवि 
दिप्पी-भन्दोलन ने अकस्मात्‌ एक रात मे जन्म ने निया हो--एेसी चानं 
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नदीं । विष्व-परसिद्ध इतिह्ास-लेखक आर्नल्ड टांयनवी के अनुसार हिप्पौ प्रारम्भिक 
इसादयों की याद ताजा करते दँ जो रोम-साग्राज्य के पतन का कारण वन। 
उन्हीकी तरह इन्दोनि भी आजके समृद्ध भौर अधोगामी अमेरिकी समाज से 
अपने को तोड़ लिया है गौर यो उसकी बुटियों को प्रकाश मेले आएहै। आर्थर 
केस्लर की दृष्टि मे मनुष्य मानव-चिकास की एसी भयानक गलती का रिकार्‌ 
हैः कि उसका इलाज शायद दृग्ज" के भलावा कदीं नहीं । उसका दिमाग, ज्ञान 
ओर वुद्धि, विकास ओर समस्लदारी के उत विन्दु पर पहुंच चके हँ जहां पलायन 
का हूर रास्ता वन्द है। वह हर स्थिति, हर काम के लिए स्वयं उत्तरदायी दै। 
हिष्पी अपनी इस कंद को पहचानकर ध्यात्राभौ' (द्रिप्स) की शरणमे जा 
सृकाहे)। 

दून बन्धनौ से मुक्ति ओौर दृष्टि की प्रवरता पाने के) लिए्‌ कलाकार ट्मेशा 
वाह्य उपकरणों का प्रयोग करता है । नास्तिककेलिएये गौर भी आवद्यकहौो 
जाति है क्योकि भवितकानशा उसे प्राप्त नहीं । हिप्पी के पूर्वेज वास्तव मे अमेरिकी 
न होकर यूरोपीय रहे है! अमेरिकामेनतों कोंलरिजथा, न पौ, न वांदलेयर, 
न रिम्वो, न वलेन, न आंँस्कर वाद्ल्ड-- वहां तो वायरन ओर शैली तकनये। 
अमेरिका की समसामयिकवीमारियां वही ह जौ उत्तर-मध्यकालीन इतालप्रीओीर 
फेलमिद् नगरों की थी । वहां मध्यवर्गीय युवक के सामने सम्भावनाएं सिकृडकर 
सेत्म-सी हो गर थी। हिष्पी भी विस्तृत विश्वविद्यालीय विक्षाके उच्छिष्ट है। 
वे आज की प्रतियोगिता-पद्धति में सुजनात्मक अथवा वीद्धिक.रूपसेफिटन वट 
पाने वाने वेमेल टुकडेर्ह। अपनी हार कोएकवार स्वीकार कर्‌ लेनेसे मनुष्य 
चिन्तां से मुक्त होकर गहरे सन्तौप की स्थिति मेँ पहुच जाता है । पहले का 
युवक समाजमें स्थान पानेके लिए जूचत्ताथा ओर अपनेको समाजके योग्य 
वनानेकौ कोशिश करता था। क्रिन्तु यह्‌ हिप्पी युदक-समाज में स्थानन वना 
पाने परसमाजको त्पाग डालता है गौर उसे तोड़ डालना चाहता है । 





वयो ओर कंसे ? 

अधिका हिप्पी समक्षते हँ किवे वुद्ध की तरह अपने भरे पूरे समृद्धिणाली 
परिवारो को त्यागकर निकल पडे है । यह वात दूसरी है कि वृद्ध के विपरीत इनमे 
से अनेक, अपने घरों से आधिक सहायता पाने मे क्षिन्चकते नहीं) एक विष्यात 
समाजक्ञात्री के अनुसार, हिप्पी-आन्दोलन अमेरिकियों की अपेक्षाकरत अधिक 
लम्बी ओर चिन्तारहित किशौरावस्था का परिणाम दै । जिन देशों में चौदह 
वर्पीय किलोर को रोटी कमाने मे लग जाना पड़ता है, उसे मानसिक उखाड- 
पुखाड के विलासकी परसत ठी नहीं रहती । वह्‌ कंसे अपने ओर परिवार व 
समाज के सम्बन्धो कौ राव-परीक्षा मँ उलक्ञा रह्‌ सकता दै? यह्‌ वात इन हिप्पीं 
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वक्तव्यो मे स्पष्ट हो जाती है 1 

पक सरकारी अफमर कावेटा-- विनष्ट [आयु १५ वं) : "मेदा वापदुनिषा 
केउड़ार्‌ भे त्तमा ई। मृक्े तौ दुनिया उद्धार कै ताय जान नही पदी । भौर 
उप जिन्दगी मे मिल वया रहा है? यं जानना हू, उसे मेरी कोई परवाट्‌ नही । 
्मतौ"कुष्ट भिन्न वनना चाटता हं ॥" 

१४ व्पीया करीन ; “रे मर वलि रात को देरमे लोटने पर तूफान सटा 
कर देते है। इसके पी वातत स्फ यही दै--षडोसौ क्या कुमे ? दौम्त क्या 
कगे ? इन लोगो को दिपार्वेसे ही वास्तादै।ये तो हमेया अपने षन्धो मेषहे 
रदते ६-ध्गेकी बातें क्ल मे नही आती ।" 

१६ वर्पौयटामी: "हा, मैने एल० एमन्टी० की याता" की दै । उस पात्रा 
भर्भेनखुदफो देवाह । जो देसा, वह्‌ भायद पसन्द तो नहो आया-नेपिन 
वाकरई--देसा जरूर--खुद को पहचाना जरूर ।*“"मन या इस्तिए्‌ यह्‌ यात्रा की 
“हो सक्तोाहैकिरभी करू“ "क्या? इग मिली कहां से ? -"-पुलललिम के जामूम 
हौ क्या?“ 

१४ वपो त्ंश-पैड (रेन वत्रा) मे रहने वाली जैनेट : "टमं यरा वहा 
परेमानिया है । अगर हमे प्यार मौर स्वच्छन्दता मिल जाएतो हमजरर घर 
लौटना चाहे ।“ 

द्य तरह के उखडे हूए वच्चे धर छोडकर भाग जाते ह । अमेरिका मे धरगे 
भाग जाने वातौ मे जो १८ प्रतिणत वृद्धि हई है, वहं अधिकांणत पिम ही करिभोर- 
किणोरियौकीदै। वे अपनी पटचन सो वैटे है भौर अपनी असत्तियत दढ रै 
है। उनके पलायन मे सारा दोप क्या उन्हीकः। द ? उनके नासमन्च मातापिता 
अपने यच्चौ की यातना ओर ्टपदाटृटं को न समस्यवर्‌ ही अकमर उन 
भागने कै लिए विवद कर दते! यच्चे शायदटी कभी भने माता-पिता की 
असन्तुष्ट से परिचित रहते हों । भौर आज का वच्चातो उतरी ग्राम 
पहचानता ह । उसके माता-पिता ने जिस ग्बोखली जिन्दगो को दन्बरूटंगमे,मन 
गे अस्वीकारते हुए भी ऊपर से मोढ रसा था, उस जिन्दमी को भपनी वारी अने 
पर, यच्चेड्केकी षोटत्यागदेने। 

ये मारे "भदक हए लोग एकदसरे फा सटाय दृत हँ 1 मौर इम तन्द्‌ 
एक दल की स्थापना हौ जाती दै । धीरे-धीरे इममे संदान्तिकः नेताओने जन्म 
लिया जीर दन्दोने अैरिकामे अपना “इजराइल दूढा--हिष्योर्तण्ड 'मानिग 
स्टार' (सृत्रह का तारा ) । १६६७ मे ईसको स्थापना करते हृए दिप्पी-ना 
सो साटतीयने कहा, "ह्म जिन्दगो की सुरक्षा के चिए मार्गदर्शक की मानक 
रहे ईै। हिप्यी, तकनीकी वेरोजगारो कौ पहलौ लहर है । अन्तर्खष्टरीय ममान 
की परम्परा कोजारी रसने मे हमारी पहसी परेयानी जगह मिलने कौ थो भौर 
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नहीं । वि्व-प्रसिद्ध इतिहास-तेलकं आर्नलड टयनकी के अनुसार हिप्पी प्रारम्भिक 
ईसादयो की याद ताजा करते जो रोम-सास्राज्य के पतन का कारण चन्‌। 
उन्हीकी तसह दृन्दोने भी आजके समृद्ध जीर अधोगामी अमेरिकी समाज से 
अपने कौ तोऽ लिया है ओर यो उसकी तूटियो को प्रकादा मेले एह) आर्थर 
केस्लर की दुष्ट मेँ मनुष्य मानव-विकास की एसी भयानक सलती का शिकार 
हैकि उसका इलाज शायद 'इग्ज' के अलावा कहीं नहीं । उसका १ दिमाग, नान 
ओर वुद्धि, विकास जौर सम्लदारी के उस विन्दु पर पहुंच चूके दं जहा पलायन 
का हूर रास्ता वन्ददै) वहु हर स्थिति, हरकामके लिए स्वयं उत्तरदायी है। 
हिप्पी अपनी इस कैद को पहुचानकर याच्रायो' (द्िप्स) की क्षरणे जा 
चृकादै। 

इन बन्धनो से मुवित ओर वष्टि कौ प्रखरता पानेके। लिए कलाकार हमेशा 
वाह्य उपकरर्णो का प्रयोग करता है । नास्तिकके लिएये ओौर भी आवर्यक हौ 
जाति है क्योकि मक्तिकानशा उतने प्राप्त नहीं । हिप्पी कै पूर्वज वास्तव मे अभेरिकी 
म होकर यूरोपीय रहै है! अमेरिकामेनतो कोलरिजथा, न पौ, न वदेलेयर, 
न रिम्वौ, न वर्लेन, न ओंँस्कर वाडल्ड--वहां तो वायरन ओौरररँलीत्तकनये) 
अमेरिका की संमस्रामयिक वीमारियां वही है जो उत्तर-मध्यकालीत इतालवी भौर 
फेलमिश नगरों की थी । वहां मध्यवर्गीयि युवक के सामने सम्भावनां सिकृड़कर 
खत्म-मी हो गरईथीं। हिप्पी भी विस्तृत विश्वविद्ालीय रिक्षाके उच्छिष्ट हं। 
वे आजकी प्रतियोगिता-पद्धति में सूजनात्मक अथा वादिकरूपसेफिटनर्वट 
पाने वाने वेमेल टुकड़े अपनी हार कौएकवार स्वीकार कम्‌ लेने ये मनुप्य 
चिन्ताओं से मुवेत होकर गहरे सन्तोप की स्थिति में पटच जाता है । पते का 
युवके समाजमें स्थानपानैके लिए जूडताथा ओौर अपनेकौ समाजके योग्य 
वनानेकौ कोशिश करताथा) किन्तु यह्‌ दिप्पी युवक-समाजमें स्थानन चना 
पानि परसमाजकोत्पाग उल्तिता है मौर उसे तोड़ डालना चाहता है । 
व्यो मौर कंसे ? 

अधिकांश हिप्पी समक्षते है किवे बुद्ध की तरह अपने भरे-परे समृद्धिशाली 
परिवारको त्यागकर निकल पड़ हँ । यह वात दुसरी है कि वुद्ध के विपरीत इनमें 
से अनेक, अपने घरों से आर्थिक सहायता पने मे क्षि्चकते नहीं । एक विष्प्रात 
समाजशाद्री के अनुसार, हिप्यी-आन्दोलन अमेरिकियों की गपक्षाक्रत अधिक 
लम्बौ गौर चिन्तारहित किदोरावस्था का परिणाम दै । जिन देशो भें चौदह 
चर्पीपर किशोर को रोटी कमाने मं लग जाना पडता दै, उसे मानसिक उखाड- 
पृलाड के विलास की फुरसत ही नहीं रहती । वह्‌ कँसे अपने ओौर परिवार व 
समाज के सम्बन्धो की शव-परीक्षा भँ उलज्ञा रह्‌ सकता है ? यह्‌ बात इन हिप्ी 
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ववत्व्यौ मे स्पष्ट हो जाती है । 

एक मस्कारी भफस्र कावेटा--वितष्ट (आयु १५ वधं) : “मेरा वाषदूनिया 
कै उद्धारमे लमा दै। मृक्षे तो दुनिया उद्धार के लायक जान नही प्तौ । भीर 
उत जिन्दगी सेमितक्यारहाहै? म जानता ह, उसे मेरी कोई परवाह नरह! 
मतो" -कुट भिन्न वनना चाहता हू ॥ 

१४ वर्पौया कथरीन : “भरे घर वात्ते रातत कौ देर से लौटने पर्‌ तूफान खडा 
करदेतेहै। इसके पीदे वात सिफं यही है--पदोसी क्या कहेगे ? दोस्त वया 
कगे ? इन लोगो को दिसार्वेसे ही वास्ताहै। ये तौ हमेधा अपने धन्धों म पदे 
रहते है--इनकी वाते अवल मे नही आती ।“ 

शदवर्पीय टमी: "हा, मने एल० एस° डी० की भ्याद्राकीदै। उस यात्रा 
भेमैनेखुदको देवाह । जो देखा, वह शायद पसन्द ततो नही भाया--मेकिनि 
वाकर्द-देखा जरूर--लुद को पटचाना जरूर ।**"मन या इसलिए यह्‌ यच्ना की 
"हो सक्ताहैफिरमी करू" “वेया? इग मिली कहां से ? “पुलिस कै जानूम 
हो क्या?“ 

१४ वर्पीया ्व॑द-पंड (रन वसेरा) म रहने वाली जँनेट : "हमे सहा वड 
परेशानिया है । भगर हमे प्यार भौर स्वच्छन्दता मिल जाएतो हमजशरूर धर 
लौटना चाहेगे ।” 

स तरह के उषे हए यच्चे घर छोडकर भाग जाते है । अमेरिका मे घरमे 
भाग जाने वालो मे जो १८ प्रतिशत वृद्धि हृई है, वह अधिकाशत देसे हौ किशोर 
किशौरियोकी है। वे अपनी पहचान खो वंठे है मौर अपनी असलियत दूटं रहे 
ह । उनः पलायन मे साया दोप क्या उन्हीक। दै ? उनके नासमन्च माता-पिता 
अपने वध्वो की यातनाथो ओर छटपटाहट को न समकर ही अकसर उन्हे 
भागने मैः लिए विवश कर देते! वच्चे शायदेही कभी अपने माता-पिता की 
असन्वु्ट से अपरिचित रहने हो ! ओौर माज का वच्चातो उपे पूरी गहरा 
पहचानता है । उसके माता-पिता ने भिस खोली जिन्दगी कौ दब्तू ढग से, मन 
से मस्वौकारते हुए भी उपर से ओढ रखा था, उस जिन्दगी को अपनी वारी आने 
पर, यच्चेडकेकीचोटत्यागदेतेदहै। 

ये सारे "भटके हए लोग" एक-दूसरे का सहारा दूढते है । भौर इम तगह 
एक दल की स्यापना हो जाती है । घीरे-धीरे इसमे सँद्धान्तिक नेताओने जन्म 
लिया ओर इन्होने अमेरिका मे अपना इन राइल" दूढा--हिषप्पोलंण्ड 'मानिग 
स्टार' (सुवह्‌ का सितारा} । १६६७ मे इसकी स्यापना करते हुए हिप्पी-नना 
लो गाँटलीव ने कटा, “हम जिन्दयी की सुरक्षा के चिए मारगंदशंक की खौजकर 
रहै है} हिप्यी, तकनीकी वेरोजगारो की पहली लहर है । अन्तराष्ट्रिय समान 
की परम्पय को जारी रखने मे हमारी पहली परेदानी जगह मिलने की घी जीर 
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अव दसरी यहद कि इस नयरीके प्रति कौन-कौन आकपितिहौता है। हम 
जीवन-पद्धत्ति की नई परिभपा वनानेमेलगे हू 1" | 
दिष्पी-कालौनी मे रहनेवाली एक युवती 'लिजा' कहती दै : "जसे हीम यदा 
आई, सड़कों पर मल्ले अपनी हर मुस्कान का उत्तर मृस्कान से मिला। वहां, घर 
पर, एसा नहीं था । इस तरह मुभे रहने की जगह मिल गर्ई--एक सःमूहिक 
वसेरा, जहां हम हर चीज वांटकर भोगते है--भौररम यहां ही रिकं गई 1" 


# 1 


भाव्‌कतावाद ? 
दिष्पी-आन्दोलन बुद्धि से पलायन करता है! तकं ओर मनोवैज्ञानिकों 


कीभापामें जिसे कोरा प्रभाव" कहा जाएगा--दोनों के प्रति अधिकाधिक 
असन्तोप वद्‌ रहा है । आज से ५० वपं पहले डाडावाद' मे दसी माध्यम से 
लगभग यही वात कही गई थी । हिप्पी-क्लवों के 'सादकेडेलिक' (तीतर नयेकी 
स्थिति में रचे गए) संगीत, प्रकाण़ ओौर कला की तरह्‌ 'डाडावाद' ने भी शोर से 
भरे संगीत, ऊलजलूल कार्यं गौर कला-निरोध का प्रचार किया था । 'डाडावाद' 
भरुरोप के गिने-चुने विशिष्ट व्पवितथों का प्रथम विग्व-महायुद्धोत्तर प्रयोग था। 
इसी तरह 'अतियथार्थवाद' (सुरियलिज्म ) भी यृद्धोत्तर तवाही की प्रतिक्रिया 
था । किन्तु मान्य मापदण्डों पर प्रहार करके भी ये आन्दोलनं भढ" को पूरी तरह 
वृहारन सकेथे। हां, इनसे बन्धन भौर सदाचार की कु परम्पराएं अवश्य टूटी 
थीं । धीरे-षीरे, डाडावाद' गौर 'भविप्यवाद' के सिद्धान्तो ने आकार लेना शुरू 
किया । 'भविष्यवाद' क शवितत ओौर शान मुसोलिनी का फासिज्म वने मौर जिन्न 
तरह डाडावाद कला-विरोधी था, उसी तरह नात्सी' राजनीत्ति-विसेधी हए । 
रोमाण्टिक, तकं -विरोधी आन्दोलनों मे सदा यह्‌ कमी रह्‌ जाती हैकिवे 
मूलतः भावुक होते हे । 'भविष्यवाद' ओर डाडावाद' से केटी पहले रूसो, नीत्य 
1 ७ त ॥ वृद्धिकी अवेक्षा भावना को महत्त दिया था । इनसवका 
यह। रहा--विृतियों से दुटकारा, मनुष्य के अन्तर त्य 

कौ जगह्‌ सत्य की स्थापना, प्यार का दान । लेकिन व र 
५ ९ ५ 
तोस्पण्टहैकरि मने वाला कलः तकं भौर व गः 1 क 
क हे उमड़ाव सदा राजनीति-निरपे क ॥ त 

स क्ष भी नहीं रहेगा, जव चहु कमठ हो उठ्मा 
---तव क्या होगा? 


भौर अगर. 
य्य 1 ध ~~ = 
च तव कास्वादहमे मभीसे कुख-कुख मिलने लगा है । शिकागो मे .डमो- 
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केटिक नेशनल कन्वेशन' कैः मवसर पर हजारो गुद्ध-विरोधी हिपपी उमड भाए! 
काश्च पृलिस-दैचिकोष्टयो से पट मया ओर नयर कौ जल-सप्नाई पर कड़ीनिग- 
रानी थी कि कही हिप्पौ उसमें एल०एस्र° डी° घोलकर हेमोप्रेटिक 'ुद्धि-मक्तोः 
को उड़ा डान फौ धमकी मेंसफतन हो जाष्‌ं 1 जमेरिका कै इतिहासमें किसी 
राजनीतिक सम्मेलन के अवसर पर देसी स्थिति याज तक सडी नदी हई ची । 

नंगे बदन, नंगे वैर, सामाजिक मर्यादाओं को तोते, स्वतंत्र प्रेम का दमण 
वजात ये सिद कै गण--दहिप्पी--अगर किसी दिन उस विचित्र देवताकैष्र 
भवत्‌ वमार, तीसरा नेव खोल, ताण्डव की चेष्टा कर बैठे तोक्यान हो जाए-- 
यह्‌ बार-बार विचारणीयदहै)। 





महानगरीय जीवन में लोक-कलाए 


सान ने जिस दिन चौपाये से अलग अपनी दोपायी हस्ती को पहचाना, कला 
काजन्मउसीदिनसेहौ गया) इंसान भीर जानवर में सवसे वड़ा अन्तर ही यह्‌ 
है कि जानवर सिफं जिन्दा रहता है जवि मनुष्य जीचन में जीने कौ कला जानता 
है । अगर जीवन को सही अर्थो में देखना है तो महानगशे की वड़ी-वडी आटं गैल- 
रियं के चक-दक वरामदे छोडकर गांवों की ओर निकलें । वहां पनपती है लोक- 
कला ! वह्‌ कला. जो जीवन के हर बदलाव के साथ मुडती हई अपने लचीलेपन की 
वजह से सदा जदा रहती है । वह फँदान की आंवी से भूक नहीं जाती,न दी वह्‌ 
वदलते सिद्धान्तो के जञक्कडसे टूट जातीदहै। यह कला जमीनसेजन्म लेतीदै 
ओर उसीमे जडं जमाए पनपती है । 

कला का जन्म अपने भीतर की हलचल को अभिष्यव्त करने के लिए हुमा । 
यह्‌ हलचल अगर अन्दरदही दवादीजाएतो इंसान का समचा व्यविततत्व हिल 
उठे । आत्माभिव्यक्ति की यह्‌ छटपटाहट चिच, संगीत आर नृत्य के रूप मे मूर्ते 
होती है । एकं समाजशास्वीय सिद्धान्त के अनुसार, कला का पहला प्रसपुटन समाज 
मे अपनी उपयोगिता जाहिर करने के निमित्त हमा था । आदिम युगमे उसी स्वी 
या पुरुष का आदर होता था जो शिकार कर सके या अपने कवीले की दूसरे कीले 
वालो ओौर जंगली जानवरों से रक्षाकर सके । जव सारे ताकतवर परप जेट को 
निकल जाते थे तव कुछ कमजोर, बीमार या अपाहिज लोग गुफार्ओ मे पीट 
जातते थे । उनेके साथी जव शाम को लौटकर आते, तव देखते कि गुफा की दीवासें 
पर रिकारके रंगीन दद्य अंकितरहँ। गुफाके द्वार पर फूल ओौर पत्ते चित्तित 
होते । मिदर के अनगठ्‌ वर्तनं पर भी सुन्दर आकृतियां वनी. होतीं । इसके अलावा 
ये लोग वच्चो के लिए खिलौने गवते गौर लम्बी जंगली घास वीनकर उस गुद- 
गदे भासन वनते ताकि उनके थके-मदि भाई-वन्द लोटकर उनपर जराम पाएं । 
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इम्र तरह इने प्रारम्भिकं कलाकारो ने वात्माभिव्यक्ति के साथ-साय समाजमे 
अपना एक विरो स्यान भी बना तिया । यही कारण है कि नौक्-कनामो कै साय 
-उपयोगितावाद जङूरी तीर पर जुड मया । 
मनुप्य कै विका कै साय-साय दो तरह कौ समभ्यताए्‌ उभरो--गदयै-सभ्यता 
मौर ग्रामीण सभ्यता । नागरिके कलाओं कां एकं विशुद्ध व्याकरण वनत्ता मया । 
दसनव्यक्ररणक्ने समामे ही बह कला पनी, क्टी गीर धीरे-धीरे यास्तरीय होती 
ग्ै। चदिवह्‌ नृव्यहो, संगीत, चित्र, निर्माण या साहित्य, पर प्राम्य-कला 
श्रामीण जीदन का एक्‌ अभिन्न अंग रही । हर तौज-त्योहार ओर सामाजिक 
उत्सव पर ग्रामीण कला कौ जावश्यकता अनुभव होती थी । वस्व्राभरूपण, पूजा की 
सामग्री क पात्र, मण्डप--सभौ चीजें तरह-तरह से सजाई जतं । इतपर दैदी- 
कैवतागों कौ गाद्तिया, पौराणिक कथाणए्‌, देतिदहासिक्र महत्व की घटनाएं मौर 
दैनिक जौवनमे रचौो-वमी कटावतो व मुहावरों के चिग्र अकित किए जति! 
वास्तविकता का ज्ञान मौर मूलभूत सत्य कौ पट्चान इन कताकारो कौ कता का 
आदिग्रोत रही । यही कारण है कि धमं इनके लिए महत्वपूरण रहा ओर लोक 
कलाभो के चौटे भे काम करता हआ भो कलाकार एक सामूहिक चैतना को कला 
मे उकत्तारवा रहा, ओर इसीलिए चाहे शास्त्रीय कला अपने रूप वेदलती चली गई, 
लोक-कलाए हमेशा जीवन-विन्दु से अपने को सोती रदौ ओर नये-नये प्रयोगो 
कौ आपाधापी मे नही पडीं। इन कलाकारो ने किमी शिक्षालयमे कला की यक्षा 
नही पाई 1 इनके तिए कला प्रकृति कौ देन के समान रही, या यह उन्हे सास 
तिक विरासततके स्पमे मिली जिसेवे पीद-दर-पीदढी सहेजता से देते-तते चते 
-गष। 
बहुत लम्बे असं तके ये लोक~कलाए गाव मे ही पलती-पनपती रही---नागर्‌ 
ओर मुमेशत कटाने वलि कला-समीक्षक ओर कलाप्रेमी इनक्षी ओर ते निरपेक्ष 
र्हे। 
उन ग्राम कलाकारों क दक्षता ओौर शित्प-पदुताको व्यावसायिकःवर्ग ने जष्टर्‌ 
"परवा ओर्‌ पह्षाना ! तभी तो ठन कलाकारयो को गावो सै लाकर वेढे नग्येमे 
वसाया मथा भौर कौमती बनारसी सादया, लतनऊ का खिकन का काम, हदरा- 
वादकी विदरी कलाया कदमौरकापेषर मशौको काम, नम्दे, कालीन तथां वेश 
कीमती जामावार व्ल इन लोक-कलाकारो के चमत्कारी हायोसेर्तवार टीकर 
व्यापारियो की तिजोरी भरते रदे। कु कलाओौ न नो इतना ज्यादा व्यावमायिकः 
विकास हुम किवे धीरे-धीरे लोक-क्लाकेक्षेवसेही निक्त गं) 
सच तो यदै कि विशुद्ध लोक-क्लाजोमे वे टी गिनी जानी चाहिए जिन्हे 
गावो वैः कलाकार अपने आसपास ते प्राप्त वस्तुजो को इस्तेमाल म लाकर उपयोग 
याअनकरणके लिए निमित करते है। लोक-क्ला ओर हस्तशित्प की वस्तुभो 





मे भी वहत अन्तर नहीं है \ चटाई बुनना लित्प है, तैकिन उसीमे जव महीनः 
सींकों का प्रयोग करके सुन्दर रंग-विरंगी आकृत्तियां वुन दी जात्ती है, वह्‌ कला- 
ति हौ जाती है । इसके अत्तिरिक्त सामान्य प्रामीण वस्तुभो को जव नागरिक 
अपनी वैठकों मे कलापूणं ढंग से सजा लेते हैँ तव एक साधारण मिष्टरीकाघडाभीः 
लोक-कला का नमुना वने जाता ह । असल मे फँक्टरियों से निकली चीजों के मुका-- 
वले हेस्तरित्प में कला का समावेण होता ही है. क्थोकि इनका निर्माण कारीगर फे 
हा्थोसेहोतादै, नकि सचिमें दले नमनो भौर मशीनोंसे। इस तरह हर वस्तु 
भे, चाहे वह्‌ हथकरपे पर बुना कपड़ा हो या कुम्हार के चाक पर गढ़ी सुराही-- 
कारीगर के भीतर छिपे कलाकार का भी समावेदा हौ जाता है जौर वह्‌ वस्तु कमो- 
वैश कलाकृति का रूप धारण कर लेती है । 
वस्तुतः मशीनी सभ्यता की एकरसता से उवे शहरी मन को लोक-कला कीः 
इसी व्यवितवादिता ओौर नयेपन ने इतना रिज्ञाया ह कि अव वह्‌ अपने अत्याधुनिक 
वंगले को ग्रामीण कलाकृतियों से सजाने लगा है। एक काल्पनिक खय भँ चले । | 
मौर कात्पनिक भी इसे क्यों कहं ? इसके सारे उपादान अलग-अलग घसो भ विचरे 
पाए जासक्तेहैः 
आप किसी वंगले का रंगीन वासोंकागेट खोलते ही ह किरेशम की डोरी. 
ते वंभी एक पीतल की घण्टी कहीं भीतर ठनटना उटती ह 1 फिर कच्छ की कटाई 
भौर रीर्थो के वन्दनवार से सजा दरवाजा खलता है मौर राजस्थानी वन्धेजके 
उनावी पदे कौ हटाकर गृहिणी वाहर क्ाकती है। भीतर जात ह सो देखते ह 
किवाहरी पर्देके आगे रंगौर मनकोंकीकषालरं पड़ी ह! इस पारदर्शी पदं के 
पीये उनकी वैठक है जो किसी मौर्यकालीन शरे्टी के प्रकोष्ठ-सो लक रहीदै। 
गृहिणी ने विजली का स्विच आन किया तो मिरी की जालीदार इंडिया के शेड 
से शकरा बनकर सुन्दर भङ़ृत्तियों मे चारो गोर विखर मया} एक ओर कोरे - 
५; दीवान है गौर उसपर देवी दुर्गा के छपेवाली कलमकारी चादर विष्टीः 
ट। दूसरी ओर गुजराती सखेडा कामकी ताकी पालि से चिकनी रंगीन 
सिया ह । इसके भतिरित रंगीन निवाड़ मौर वान षे वुनी पीदेनुमा कुसिया 
है जिनके पीये कासिकी नन्ही-नन्ही घण्टियां हिल रही ह । कमरे के वीच राचः 
स्थानी नम्दा विछ है-रहा, पीला अर लाल । जिस कुसी पर आप वे ह, उस 
पर सूखे एूससेवुने गुदगुदे ५ ८ " से 
५१ सस दुगे गुदगुदे असमिया आसन पड़) वंगालं कै रोके 
साधो से तपाए संरेमिकके मगो मे केवडे का दार्व । ४ 
लते दै । विहार की मधृवनी र चर 0 
वार पर आन्ध्र कता का नूना एक.मोर तथा दूसरी मोर 
डा-सा फड़ लगा जर ५ क ध 9 न व 
लिमारियों पर कौडियों से सजी लाक्लीर ह व स वि 
-क्ञाका है जीर हाथी-दात जडे सायवान 
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के डि मै सिगरेट रखी । भव रंगीन सौकियो से गुनी टोक्रीमे फन अते} 
इन्हे गृहिणी चन्दन की मूरखवातते चादू से ताग रही है। टोकरा धातु पात्रमे 
इलायची पैदा को जाती है जीर तेव आता है खस का पानदान, जिम खुतते ही 
सशत्र फैल जाती है । 

हम भारतीय है गौर यह्‌ स्वाभाविक करि भारतीय वाताकरणमे हमे राहत 
भिलतती है । इंसान अपनी मिट, अपनी जलवायु मे ही पूरणंतः सुल रह्‌ पाता है । 
अग्रजो की दासता कै सपथ-साय हमने उनकी साज-सज्जा अपना ली थी । भपना 
रहन-सहन मौर वेशभूषा उनके साचे मेदालली थो । आजादी के साथ-साय 
जहा हमने भपनी गरिमा को पायाटै--वहं अपने तौर-तरीकों कौ सुतिधाजनकः 
सहनता को भौ दवारा पहचाना है । ऊची-ऊंची मेज-कुस्िमो पर टि लटकाकर 
यैस्ना भारामदेह्‌ नही हो सकता 1 मारी-भरकम सौफातेट, जो भारत के दममादी 
गर्धेनि मौसम मे मनौ धूल-मिटूी अपने भीतर जमा कर तेते है, भत्ता, हलकी- 
पलक वास की वनी तिपाहि्यो मौर दीवान का मुकावला क्या करेगे ? इन्दे 
सरक्राओ, जमीन से चटाई लपैटो ओर कमरे को रगड़कर धो अली । ठंडक भोर 
सफाई दोनो सहज ही प्राप्त हो जाते ह । वनस्पति रंगोके चख्पे षदे हो, कारका 
फर्नीचर या वेत के मूडे--चिलकती भारतीय धूप इगके रगौ का कु नही विगाड 
सकती । 

लोक-संस्ृति का पुनरुत्यान महज फदान नही है । यह अपनी खोज गीर 
भारतीयता कीः पहचान की दिशा मे उठा हआ एक महच्वपूर्णं कदम है! एन 
कलानौ की उपयोगिता ओर माकपंण भज भारत ही नही, सारे विश्वको 
चमकत किए हुए है--यह यात प्रत्तिवपं वदते निर्यात के आंकड़े आसानी सै सिद 
केर सकते है । 


न. 


दहेज : एक टूटी तयज्‌ 


दफा १४४ वेद्या-वृत्ति-विरोधी कानून, शारदा-व्ट या फिर रेण्ट करल 
पेक्ट, सवका उहिश्य है समाज के पहियों को सुचारु रूप से गतिशील रखना । जव 
तकये पिये प्री चे वं हँ तव तक खुशहाली टै, जिदगी में यमन-चैन दै गौर 
वातावरण सद्भावपूणं चना रहता है । लेकिन इंसान की फितरत कुसा मजाक 
दै किव्रहु स्वभावतः अपे हितके सिएस्वयं खीची हई सीमाभों को तोडता चलता 
है ओौर अपनी भलार्ईके लिए उठाप्‌ हृए्‌ महल चृद गिरादेतादै। एेसान होता 
तो क्यों अदालतों का निर्माण होता, फौलादी हथकडियां डाली जातीं ओर न्याम- 
संहिताएं पुथुलतर होती चली जातीं ? आदमी के अंदर वैतानी जहर कव.फुफकारने 
लगे, कह पाना वेहद मुर्किल है, इपीलिए हर पल उसे कादू में कसे रखने के लिए 
कानूनो की जंजीर लंवी हुई जा ग्हीहै। । 

२०ीं सदी का आरंभ एक अजीव दोगत्ते माहौल से गूजरा। संसार--पहले 
सौर दूसरे भयानक विश्व महायुदधो के जवे मे फंसा हृजा भीएक भोर विज्ञान के 
इन््रधनूपी सपने देखता, पूजीवादी खनक भौर नये सुविधाजनक यंत्रौ की ज्ञनकार 
के साथ गुनगुनाता रहा ओर दूसरी ओर अमीरी कौ दुत्कारता, माक्सं का मस्तिष्क 
ओर खृली हवा मे धड़कता फ़रथड का दिल लिए, गांधी, रोहस्टाय भौर वेड रसल 
के दिखाए रास्तों पर कदम वदता रहा ! सामान्य आधूनिक मानव दो पार्ट म 
पित्त गया । यही कारण दै कि आज उसके वचे-लुचे मूल्य भौ अपने स्थान से स्व- 
सित है । वह सोचता कुछ है, करता कुछ है । वह्‌ दूसरे को धिक्कारता है, उसपर 
उंगली उठाता है, लेकिन स्वयं उसी काम को किसी-न-किसी कारण की आड्‌ लेकर 
कर गूजरता दै) 

कभी-कभी लगता दहै कि उदारता भौर दूसरेके मन को पहुचानने, न दूखाने 
कै समज्ञदारी वड़ी महंगौ पडती है । अपने देश मे पवर्ग हुवा हर पल वहती द । 


४४ | रोजनामचा 


ध्म -प्रवायों कौ वात करे तो, वों का प्रन उटाण तो । म मवतः दर्शन की लवी 
परपराने हमे इतना तर्त वना दियादै किः हम क्रिमीकी मी भावना कौटेस 
पटुचाना नदौ चाहते । नतीजा यदं किः कानून दत्ते यवन भी उस सर दप्ट्कोण 
समेटने कै प्रयत मे यनेक सिरे लटक्ते दूर जाति ह । धक मौर तिर कौ गृजा्म 
सनी रहती है सौर वह इतना लचीला हो जाता है कि वादी-मवादी दीनो उते 
अपने-अपने हक मे मौडकर उम स्वरूप ही मिटा डातते है । 

अकसर दहेज कै कानून कौ तेकर भी यही डर मनमे उटने लगता है । १६६१ 
भ सरकारने ददैल-विरोधी कानून लागू किया घा । कानून की आवश्यकता निधि 
घाद थी । सदिर्यौं पहने दहेज तैने-देने का रिवाज नवविवारिते दभ्पतिके जीवनको 
आसान वनाने का व्यावहारिक प्रयत्न था । धीरे-धोरे समामे पुष्प की कद्रदानी 
मौरस्तीकीवेकद्रीकेदौर मं यह एकः तिजारत वनकर रह गया । जिसके घर 
भवे षदा हई, उसकै घरमे मानो कुंडकी का ढोल वज गया भौर जिसके यहा 
टा हभ, वहां हृडी खूत गर्द याविस्मतकी सांटरी का नवर निकल याया। 
शरीव मां-वाप इस वौक्न के नीवे रेमे मिसे करि वेदौ आपकाकांटा हो गई । दहन 
भी जकडुे इतनी मजबूत होती गई कि लगने लगा, कोई दबी प्रतिभा ही भवतार 
लेकर इस दानव को धरायायौ कर पाएगी । 

भारत्तीय स्त्रियों कै भाग्य कासितारा्यो तो स्वतन्त्रता-सेग्रामि कै माथ-माय 
जागने लगाथा) तमाम वडे-वडे नैतामोनै चाहे वे घार्मिकर्टोँया सामाजिकः 
ओर चाहे राजनीत्िक--इस वात पर ओरदिया किअपने घरोमेपर्दोमे 
दवी-ढकौ ओीरते मूरज की रोशनी मे नही आएगी । जव तक्र भारतीय पुरुप उन्हे 
अपना हमराही मौर सही अर्थो मे जीवनसाथी नही वनाएगे, तव तक देश परा- 
धीमता मौर दुभग्यि के पजौमे दयुटकारा नही पाएगा । गाघीजी ते ददा कैः अनप 
ओर गंवार होने कौ सवसे वडी वजह यह बताई थी कि हमारी मा ओर वह्ने भन~ 
परह भर दमित है 1 उनकी ललकार परे पर्दानमीन ओरतो का हनुम धूटी लग्ना 
फैधूषट उलटकरत्िरगा हायमे उटाए, लाधिया सहने, गोलिया खानि हिम्मतै- 
मर्दाको शपिदा करता सडको पर उमड आताथा। उस युगसे जौ स्रिलमिला 
शरू हभ, वह आज तक निरेतरनारी कोसम्मानकी चोटी कीतसरफ तेजाने 
वाला सिद हा । लेकिन फिर भी कटी कौई क्षमी रह गई, हमारी स्पनार 
सोकर खा गई शौर हम भावनात्मक रूपसे स्तीको पुरुप के वरावर हकदेनेमे 
चकते रहे । यही कारण है कि दहेज का भूत आजकल मादा शला दवोच दए 


दै। 5 

यह्‌ नही कि हमाया दुप्टिकोण तनिक भौ बदला नही है। अकसर असवार मे 
मी सवर पने को मिल जाती है कि अमुक लडकी ने दरवाजे ते वारात लौट 
दी, क्योकि वर का पिता फरो से पठते मोटर कौ भाग करने लगा । यह्‌ भौ पठने 
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को मिलता है कि अपने पिताकी किसी देसी ही अपमानजनक मांग पर दल्दन 
र लौटे रे दुनकार कर दिया, परिवार भीर्‌ विरादरी की मर्जी फे विलाफ़ 
दुलहन को विना दहैज व्याहकर धरले आया । अनेके समान-सुधारक समाराह। 
मे युवा-दल दहेज न मांगने भौरन तेनै की सामूहिकः परतिज्ञा तते पद-सूने जाते ह । 
कु नौजवानों ने तय क्रियाकिजिसभीथादीमे दहैजदेनैयावेने की वात खन्द 
पता लेगीया जिस शादीर्गे वेहिसाव खच होता उन्दं दिखाई देगा, वहां ये धरना 
देगे! एरी तरह आधुनिक साहित्य में भी यह सामाजिक समस्या स्वयमेव उभरती 
रहती दै । जगदीण चंद्र माथुर काएकांकी ष्रीट्‌की हड्डी" यायद ही किसी स्कूल 
या कलिजमेंनतचतेला गया हो! भारतेन्दु हरिवचन्द्र से लेकर उपेन्धनाथ अश्क, 
यशपाल, एन चंदर भादि ने रीधे-सपाट दंग से मौर अनेकानेक आधूनिक कथा- 
कारो ने व्य॑स्य, बूंखा, हताक्षा, आक्रोश वहुभायामी सगो मे मनेक वार टन मसलों 
को उठाया ह, उनका पोस्टमाटंम करै दून घावों की गंदगी को उधाड़ाहु। वह्‌ 
जहर बुरेदा है जो व्यवितत गौर समाज दोनों को भीतर तक रोगग्रस्त कर जाता 
है} दन सारी कोक्षिशों से इतना जरूर हभ क्रि कम-रो-कम कुट माता-पिताको 
सुत्लगसुल्ला देन मागत ्षिञ्चक महसूस होने लगी है । इस तरह के लड्को की 
चर्चा होती है जौ दुलहन को एक सूटफेस कै अलावा भौर कुछ लिए चिना व्याह 
लते है । यौ, एर तरह फे विवाहं कौ वात सुनकर मन मं एक संदेह अवदय उठता 
हैकिउरारटकेस में संभवतः एक मोटी रकम वाला चेक भी वंद होगा } यह्‌ दहेज 
भेदी गरु मोटरगाड़ी, जेवर आओीर कपडो के दर्जनों जोड़ों की तरट्‌ दर एकको 
दिला नहीं देता । संदेह इसलिए ओर भी, क्योकि भकसरये अनुकरणीय उदा- 
हरणः धनी-परिवारों की देन हुभा करते ह । 

रकार अपनी ओर रे इन वुराषयो को दूर करने की कोशिश कानून वनाकर 
करती दहै । दहैज-वंदी कानून इसतरफ उटा हुभा एक महत्वपू्णं कदम हो सकता 
था, विन्तुकानूनकोआम आदमी भौर खासतौरसमे गरीवकतां जितना मददमार 
पावित दोना चाहिए था, हो नहीं पाया । समाज-भीर नागरिक अकसर दस तल- 
वारकोम्ानतते निकलता ही नहीं भौर कानून तोडने वातेषो इराका वार सहना 
पी पडता । कानून वनाने से ही हर वात नहीं बन जाती । उस्म शपित को प्‌- 
चानना ओर उससे लाभ उठाने की कोदिदा करना अत्यंत आवर्यक है । कितने 
वेटियों कै पितारं मे आज तक जाकर अदालत्त के दरवाजे सटखटार्‌ ह कि कोर 
उभे दहेज माग रहा दै--उतते सजा दौ गाए? किसने भाज तक यह्‌ दिकायतत 
कीरहैकि अभुकने दहेज दिया ओौर अमुक ने लिया--उनपर कानूनी कार्यवाही 
होनी नाहि ? सामाजिका कायरता के कारण ह्र वार्‌ कसूरवार वेदाग छट जाता 
है। भ 3 

पसो पमी मिरी हद तका कानून भे ही निहित है । "दहेज" शब्द की व्यास्पा 
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करते हूए ेवशन रम कटा मयादै किकोईभी जायदाद या वहूमून्य वस्तु, जो 
दादी एक पार्टी द्रूसरी पार्टीको दस उदैव्यने देयादेनेका वायदाक्रेग्रिः 
शादी कातय होना उसपर निर्म॑र हो, (दहेज माना जाएगा । इममे वे लोगनेही 
सम्मिलित जो शरीयत के दायरे मे आते ह । उसे नियमों मे चालित ह । मागे 
इमको भीर साफकरते ह्‌ कदा गया है कि शादी के ववत कोर्दभी पार्टी दूसरी 
को अगर चन, वस्त्राभरुपण या कोई यीर वस्तु उपटारस्वरूप देती टै तो उसे दहेज 
नमानाजाएु! इतव्याख्प्रा को पकड़कर नजाने कितने दोपी दटैज कीनाव 
आराम मे सकर पार उतर जाते ह मौर कोद उनपर उंगली तक नही उठ पाता । 
इसी तरद दस कानून के मेक्यान ८ मे ददैन मागना ओर देना 'नितात, निविवाद 
जुर्म" नही भाना गया है! इसका नुकसान यह हता है कि सरकारी अधिकारी 
इराकी रिपोर वतौर जुमं दजं करने-न-करने का फंसला अपने हायमे ले नेता 
दै। कानून के जाल का एक मौर तन्तु कट जाता है, उसके छेद बौर वदे हौ जाते 
दै। 

यहां एके ओर कानून का ध्यान हो आता ई, जिसका दहेज कौ रोकयाममे 
चनिष्ठ संवधघदै। जायदाद ओर बिरासत्त मे भव लदकी का बरावर काहूफहो 
गपादै) इमस्थितिमे दहज विल्कुलही निरर्थक हो जाता है । चव कानूनन नट्की 
की हैसियत परिवार मे वदत गई है! आज इसका महत्व पता नही चलता किन्तु 
निःसंदेह हमारा ष्टिकोण कुछ ओौर ही हौगा। उदाहरणायं, एक पिता भाज 
अपनी चेटी को दहैज देता है ओर कलस वह्‌ भाद्यों के वरावर संडी होकर वापकी 
मिल्कियत मे से अपना हिम्मा भी वाटकर लते जाती है। उमे तौ द्रम वदलते माल 
मे दुहरा फादाहो गथा लेकिन जव वह्‌ अपनी वटी का व्याह रचाने चलेगी तो 
दहेज दैते वकत हूजारवार सोचेगी । आविर दहेज भी तो पितता की सम्पत्तिमे पृष 
केहिस्मेकाएकषूप ही है । उस लडकी केः भाई भी मआपत्ति उठाएुमे भौर कहेगे 
किहरेक को नई जिन्दगी वसानी है, सूव्रिधारएुं जुटानी ह--अगरतुमवेटीको 
दहैजदेतेहोतोवेटैकोभीदो।दोनोमेषकंटीक्यारै? 

मह्‌ तो पचास, सौ साल आगे की वात है । यद्यपि सभ्यता कै सफर मे पचास 
सी साल कु नही हा करते लेविन फिर भी मन-मस्तिष्क केः पलटने मे इतना 
समय तो तव लगे जव हम साज मने बुद्धिके कपाट वित्दुल ही वदकरले। 
हालतं इतनी खराव दिखाई नही देती किः कर्टेना पड़ ः 

गहूमारी तहजीव यपने खजर से आप खुदकुदी करेगी, 
जो दाते नाजुक पे बनेगा भदियाना नापाएदार होमा ।" 

साजके युवा मानसिक कारागार की दीवारे गिरा रहै है, वाद्या पाट रहे 
ह । वे साय उठ्ते-्व॑ठते है, नाचते-गातत है, पदते-लिलते है जोर वाद-विवाद करते 
द| फिरवेध्यारमे वधते है---शादिया रचाते दहै । पजावी लके को दडमी-दौसा 
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लुभाने लगता है । ओर कदमीरी लडकी, चौड वाच पाड़ की वंगाली साड़ी पहुन- 
कर मांग सिन्दरुरसेभरतेती है एेसे मे किसे होश रहेगा दहेज का ? लडके-लड्‌ 
कियां जितने पटे-लिखे, समक्षदार, आत्मनिर्मर ओर निर्भीकि होते जाएगे, निकम्मे 
रीति-रिवाजों के जहरीले दात टूटते चले जाएंगे । 


८ / मे 


रिते : नये-पुराने की रस्साकन्ी 


अदव ओर कायदे की हवा मे वच्चा “निपेध' कै वातावरण मे पलता-पनप्ता 
जवान हो जाता दै| होश ममालने के साथ-साथ बह मदमूस करे लगता है कि 
जीवनमे हजारो चीजे देसी ह जो उसे नही" करनी द । उसे सुह दैररो नही 
उटना है, नाते कौ मेज परर जोर-जौर ते बातें नही करनी. है, स्कूल मे शरारत 
नही करनी है, शाम को चेल मे देर तक समय व्वा नही करना है, माता-पिता 
कै साय घूमने जाने काह नदी करना है--वडो कै यीचमे बोलना नहीदै। 
नही--नदी-- नहीं । ये नदी" उत्ते इतना जकड़ लेता है करि वह धीरे-धीरे उर 
ओर्‌ अपराघ-भावना म गिरपतार होता चत्ता जाता है । उसके अन्दर स्वाधीनता 
की इच्छा ओर विरोध कौ लहर उमड़ने लगती ह । तेकिन उपि सवसे पला पाठ 
पठ़ायागयादहैकिः वडोंकीथाज्ञाका सदा पालन करो, ओर वह गम लाकदरह 
जत्तिदै। 

जववडाहोताद तो एक द्री तरह की दिकायतौ का अवार उसकेक्षिर 
पर सदने तगरता है । वह्‌ किसी सामाजिक नियम को सकीणं ठहराता है तौ उसके 
विचायको अवयस्क ओर वेहदा केयर दिया जाता है । जव वह धन-तम्पत्ति 
आदि कै विपय म अपनी सम्मति देना चाहताहै तो उसे चेतायाजाताहै करिये 
सव महत्वपूर्णं बातें है--उमे इनका वया अनुभव ? “विद्यार्थी कौ राजनीतिमे 
मही पड़ना चाहिए", “युवा-वगं को हमेशा तमाम राजनीतिक समस्यार्ओते दर 
रहना चादिए ।” तेकिन मजाक यह कि पुरानी पीढी निर्रतर नर्ई पीट को याद 
दिलाती रहती दै कि “हमने देल के लिए जो व्याग किए तुम कभी नहीकर 
सकते । तुम स्वदेश कौ समस्माओ से स्वय को जोडतते नही । तुमने स्वयं को सौमं 
वप्रेम, जज ओर पोप संगत तथा परिचमी फँंशन के आडवरी टावरमे ववुएकी 
तरह सनालियादै। तुम्हा खूनट्ंडाहो चूकाहै।'' किन्तु जहां जशन सून 
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उवाल खाया कि पुरानी पीठी के होश फाख्ता हुए । फौरन उसकी उमंग को नये 
फतवे दे दिए गए--गुडागर्दी, जवारगी ओर उच्छ, खलता । 
वातत यह्‌ नहीं कि जहां जवान खून उवाल खात्ता है, वहां किसी ढंग का भट- 
काव होता ही नहीं । लेकिन क्था हर तलाश की मंजिल भटकाच क पंगडंडिर्या 
से गुजरकर दी नहीं िलती ? क्या संसारम कुछ भी प्राप्त किया गया है विना 
कुर खोए हए ? ओर क्या लोक पकडकर चलते जाने पर कभी किसीने कुद पाया 
है? डाधिन के अनुसार, बन्दर से इंसान वनने का पूरा सफर भिरने भौर उषठने' 
की एक लंवी दास्तान है । अव एक सवाल ओर उठ खड़ा होता है । वहस के लिए 
अगर हम यह मान मी लें कि आजका युवक कलक युवक से वख अधिक मूले कर 
रहाहैतो इसकी भी जिम्मेदारी किसके कंधोंपररहै? क्याकाफीह्‌दतक उन 
वुनुर्गो पर नहीं जिन्होने मनाही की हवा, अंधी आज्ञाकारिताके धुटे वातावरण 
मे मनुष्य के स्वभावको कैद करना चाहाथाः 
पुराने-नये के चीच लड़ाई कव नहीं रही ? वास्तविकता तो यह्‌ है कि संघर्षं 
ही उन्नति की पताका है । यह युद्ध जित्तना घनघोर होता है, जिजीचिपा भी उतनी 
ही तीव्र होती जाती है । नियम वनाए रही जाते ह तोडने के लिए । क्रोचे ने अपनी 
किताब 'सौदर्यशास्त्र' (एस्थेटिक्स) में लिखा है कि आलोचक ओौर रचनाकार के 
वीच सदा एक स्पर्ढधा-सी हुआ करती है । आलोचक सीमाएं निर्धारित करना 
चाहता है ओर रचनाकार जितना क्रौतिकारी होता है, उतनी दही तीव्रतासे 
सीमा्एं तोडता हुआ आगे निकल जाता है । 
यहं कुछ पंवितयां स्मरणहो आतीरैः 
“"फूल एलथ वंधन हुञा, पीला पड़ा, टपका कि टूटा 
तीर चदृकरे चाप पर, सीधा हुभ, छिच कर कि छूटा"“*"" 
मानव सदियों से स्वयं को नियमों मे जकड़ा हुभा महसुस करता रहा है । 
हर नये जन्म, हर बदलाव के जिए उसे फलकी तरह मूर्खाकर टूटनेकी धीमी 
प्रक्रिया से गुजरना पडता है --एक-एक डग भरकर सीदियां चटनी पड़ती है । 
क्या म्‌ाण्चयं कि वह्‌ इस सवे उकता जाए जौरतीर की तरह दूट जाने की चाह्‌ 
करर्वंठे ? । 
“विनासीषीके चढेगे 
तीरवे जसे बद़ेगे 
` इसलिए इन सीदियों के फटने का सुख 
टटने का सुख ।" 
सन ही, टूटने मे भी बडी राहत होती है! जंजीसें के ट्टनेका सुख पुखा 
जाए किसी वंदी से । रात का भधेय भूरज के नुकीले भालोँ से छिद जाता है ओर 
सारी प्रकृति प्रणाम में सुक जाती दै । {खों से जव भ्रम के रंगीन चमे उतरकर 
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दृतौ भग्यं चीविया जरूर नाती ई रेक्ठिन पत्तो की हरियानी भौर गुलाव 
का रेमरी सुखं चरा तमी पटचान मे यात्रा है1 

यीष्ो सदो की जिदगौ चल नदौ रटी--माग रहो है। मानव-बृडिषः 
कपाट इतने ची गर्ह कि उसमे सारी दुनिया वदी तेजीमे धूसी चती मा 
रही है! इस सवके वीच एक सवाल वरावर ने पीढी को परेयान करिण रहता दै 
पै व्या हू--मेरी वास्तविकता क्था है--मेरं अस्तित्य के कपा मं ह १" 
माता-पिता भौर गुष्जन को एक्च्छरता भर सत्ताके विन लद चुके हँ। धर्म 
अज सहः दास्ता दिखनि वानी ज्योत्तिनही रहग्यादै। जोदुशासक्रियस्पते 
धर्मकाप्रिरौध नहींकरते, वे भो अव उमे देवी करिश्मा नही मानते भौरनदही 
शूढियौ के अनुसार जीन व्यतीत करने की वात सोवतिह। इस तरह 
चने आष मह्य जव उसके लिट अस्थिर तिदद जातिदहैतो वह्‌ यपने नये 
मूल्य, नये मापरदंड वनाने की योर उन्मुख होता है । यहा उमे कु नौर्‌ षरेगा- 
नियापेभः तीरह जो उसने पस्तकोसे सवाद याजो उसक्रा बत.करण 
करना चाहता र--जिदगी की ल्व असनियत उस्ने उन सवके उतल्टाकटनेपर 
ममवरुर करती है। वेह्‌ ईमानदायै की राह चलना चाद्ता है चेकिन दुनिया ईमान 
दारीको मूर्खता कौ उपाधि देती है। वहं एषः सुन्दर स्वस्य जीन, प्रसन्न गौर 
सुद्ागतरार वात्रावरण कैः स्वप्न देखना वादेतादै तो भनूमवी उमे आद्शवारीस्वप्न- 
दष्टा कहकर उपहास करतै ह ! इस दोराहे पर अकर वह या तो धूते, दुनियादार्‌ 
भेदा हौ जाता दै जोद्रु्रे का मासं नोचकर अपना पेट भरने को हूर मानता 
ह, या छोटे-वहे अपराधौ फे षप में भसामाजिक दाप माउट' हो जाता दै । 

जापानबैः कुद समाजशास्वियोने संसारके १३ दैयोकै युवाभोंकाएवः 
सर्वक्षणर्तयारक्ियरा। दमम भारततके एक हजार प्रामीण व एक हजार प्रहरी 
युवकों से भी मेट-बातां कौ यई । इस सवे सेब वदी रोचकं जानकारी मिती 1 
आज कै भारतीय युवक की सर्वप्रथम समस्या है--नीकरी । उत पहली निकायते 
है आज की िक्षा-चदतिद्े। पारिवारिक जीवनकेवारे मे अधिक्तरका कनाधा 
किं हमारा धर निर्धन होते हृए्‌ भी एक सुपर परिवार है । वहते युवक संभुक्त 
परिवार के समर्थक ये। उनक्रा विचार था कि निधेनता की स्थिति परिवारको 
जोदुपरी दै, तोद्ती नही । ओर भी दिलचस्प चात यह्‌ टन युवा कौ शिकायत 
यो किमासां समाज वृद्धजनके प्रति वहूव निर्दय है यानी इन नौजवानौकौ 
अपने कष्टौ की उननी चिन्ता नही ध जितनी वुचुर्मो कौ वेकमी कौ । 

जव द्ुन नौजवानौ मे मेस पर वात की गई तो माठममे स्षि्फ एकही यह्‌ 
दादा कर पाया कि उसको लडकियो से मित्रता दै। लगभम ७२ प्र्तिसत थी 
दोस्ती अपने ही सेक्स तकः सीमित थी । सडके-लडक्धियी का यह्‌ गलगोक मध्य 
युगीन मूल्थों कौ देन दै सच्ये-बनच्दे पेचिव जौर स्वयं को नई रोरानी का 





= 


चताने बाले यहां आकर हथियार डाल देते ई । अविवाहित युवकों की दहरे 
मकान मिलना मुश्किल हौ जाता ह ओर लड्कोंसे वरावरी से वात करने भीर 
मिलने-जुलने वाली लड़की का नाम्‌ मुहत्ले-भर कौ जवान प्र चट्‌ जातादै।वेटी 
को आजादी देने के विदु पर पहुंचते-पटहंचते हजारो आवृूनिकों की उदारता चूक 
जाती है। एसे म स्वच्छंदं समाज की तो वाति ही उठानी व्यर्थ॑दै। 

यहां मी पुराने गौरनपे की चौखट पर खड़े समाज के दौगले उसूल कछ 
अजव संग दिखा रहै ह । लडकियां पद-लिखःरही ह घर्योसे वार गर्दै 
कौलिज के वाद-बरिवादों म लड़कों से वदृकर बोलती है, बसो मे कषे-से-कधा 
मिलाकर धक्का देती चद जाती है । कमाऊ पलनी महंगी शहरी जिदगी की अनि- 
वायं शतं वन गर है। लेकिन अभी भी रसे घर बहुतायत मे पाए जाते ह जहां 
लडकी अपनी पसंद के लकेसे शादी करना चाहे तो कुनवे की नाक कट जाती 
ह) 'लानदान अपनी टक्कर का दोना चाहिए" “धर्म अलग नहीं होना 
चाहिए 1" पुरानी पीढ़ी अभी तक बेटे को किस्मत कौ लोँटरी का खूला टिकट 
मानती है । एसे मे बेटा जव अपने साथ पठने वाली बुद्धिमती कन्या को हाथ पकेड़- 
कर सामने ला खड़ा करता दै तो मां-वापि अग-वन्रूला हो जाति) इसी तरहवेटा 
कोलेज के दिनों मे कितना ही स्थतं विचारो का क्यों न हौ--जव उसकी सादी 
केलिए इष्तहार दिया जाता है तो उसकी खोज एक 'ववांरी दुलहन! परजा 
अटकती है 1 

समय दूर नहीं जव दोनों पीय को अपनी नजरोसे जाले उतारने होगे ! 
जीवनके कटु लणर्थ उन्हे ओीरभी इस तरफ धकेल रदे ह । स्व्ी-पुरुप-सम्बन्ध 
अव वे नही रह सकते जो सदियों से चते आ रहे है । उनमें परस्पर सद्भाव भौर 
मिलता बढ़ रही है) न कोई वडाहैन छोटा, न ऊच न नीचा । न स्त्री मात्र रोटी 
पकाने ओर न पुरुप केवल पैसा कमाने की मशीन है । दोनों को अपनी-अपनी एक 
सी आवश्यकता, अनिवार्यता दै । यह दइलेक्टौनिक युग है जव हर पांच साल मे वृद्धि 
का माप (आई०कय्‌०) वदल जाता है । पांच सालं पहले स्ह साल कालका 
या लड़की जिस अंदाजसे सोचता था, आज वही स्तर ग्थारह-वारह साल के वच्चे 
काह) अमेरिका भे एक फिल्म वनी, वाइल्ड इन द स्द्रीटूस' } उस्म दिखाया 
गया है कि पूरे मुल्क को १५ साल के किशोर अपनी मुट्टी मेँ कर लेते है । उनके 
मनमाने शासन से पीडित एक ग्यारह्‌ वपं का वच्चा लाचारी, क्रोध ओर सु- 
लाहटसे वृदवुदाता है, “वारह्‌ साच से ऊपर का कोई व्ययित विश्वसनीय नहीं ।“ 
६ यह फिल्म न हास्यास्पद है मौर न महज फटेसी । यह एक भयानक यथार्थ 
दै! यह्‌ हमे चेत्तावनी देती है कि जव तक दृष्टिकोणों की खाद्यां दोस्ती के पूल 


सेन वाधकर नादिरशाही तलवार से पाटने की कोशिश होती रदहैगी, कोई 
विश्वासं का पात्र नहीं वन पाएगा । 
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सन्‌ २००० 


कल्पना कैः रोमेमे २१्वी सदी के भारत का एके चित्र । उस नये भारत पर 
तत्कालीन विश्व-ममाचार-जगत्‌ कौ वया प्रतिक्रिया होमी-्रस्तुत है ः 


पुश्प-सौन्दर्य-परतियोगिताकेसमावेशकौ प्रणाम। इन सालाना “मिस्टरदण्डिया' 
साहव का राजनीतिक प्रभाव भी कुछ कम नही । तानाह से इनकी निकटता 
होने फे नाते उसी पुरानी कडावत "एकं वचिष्ठ दारीरमे ही स्वम्य मस्तिष्क हीता 
है" का बोलवाला है। यही कहावत्त माज का सर्वोत्तम नाराहै। चूकि मिस्टर 
इण्डिया का मस्तिष्क 'स्वस्यतम' है, वे ही हर साल शिक्षा-मन्त्ी वनाए जततेह। 
पिते कर वर्योमे यद सनुभवहूभा है कि ह्र नया मिस्टर इण्डिया किसी-न- 
विर क्षेत्रीय भाषा का सम्यक या। देश को इसमे विदेप लाभ हा दै 1 जनता 
को लगभग सभी भापाभो का क-ख-ग'तौ आदी गया जो कि वास्तव मे सराह्‌- 
नीयदै। भारतवासियौ का जल्दी ही भाषाविद्‌ हो जाना निश्चित टै। 
--न्यूजवकं (भमरिका) 
साद्य-दिवस पर तानादाह्‌-राष्टरपति ने मंवाददाता्थों सेकटाकिः खाकी 
सम्या सूलञ्ज जानी चाहिए सौरदेशमे खाना वहूतायत्तमे हो जाना बाहिए । 
राष्ट्रपति के दस एलान के वाद खाने कौ समस्याहूल हो गई दै, वयोषिः भखवारो 
मे भ्रुव के कारण मूत्यु इस दिनके वाद पदनेमे नही जाई। गमेरिकाके नीश्रो- 
राष्टृपत्ति, यव्राहम ल्िकन द्वितीय ने मारत की खाद्य-समस्या पर टिप्पणी करते 
हए कहा कि अभेरिका कैः श्वेत वत्पसख्यको को इस दृष्टान्त से चेत जाना चाण 
मौर मह्‌ खूब अच्छी तरह जान वेना चाहिए कि ताना के मंज है---भूत 
भौर पद्री-बन्द मह्‌। 
--टादड (अखि) 
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अणवमं की प्राप्ति मे भारत को अगणित कष्ट मौर असीम दरिद्रता का 
सामना करना पडा } लेकिन वम की प्राप्ति के साथ एक ओर्‌ प्राप्ति हुई--वदह्‌ भी 
दीन की मित्रता । अव भारतमौर चीन के वीच सांस्कृतिक ओर व्यापारिक प्रति- 
निवि मण्डलो का जैसे तांता लमा हुआ दै भौर पाकिस्तानं की उपमा उन दोनों 
देषो के खमाचारप्ये मे दी जत्ती है एक एसे कमजोर व्यवित से, जो पश्चिम को 
~. --द इजिप्णियन हरम (कादिरा) 
तानाश्ाही खत्म करो । तानाशाही प्रेम का गला घौटती है--जिसकी लाटी 
उसकी संच का सिद्धान्त भारत की आत्मा के विष्ट है। आध्यात्मिकतादही 
हमारा एकमा सहारा दै । तानाशाही हाय-हाय ! शंकराचार्य कीं वाणी" "क्या 
ये एक दिन्‌ के सुल्तान मतदाताओं से अपने भाग्य का निर्णेय कराने की हिम्मत 
रखते है? 
---सडक पर उड़ता एक अतिदूल भ अंडरग्राउंड पोस्टर का टकड़ा 
पांच वपे तकं पृथ्वी के गमं मे सोए रहने के परचात्‌ एक महात्मा जीत्ते-जागते 
वाहुर निकल आए । उनके मूखमण्डल पर तेज था मीर अंगो में स्फूति । हजारों 
लोगों की उमडती हुई भीड़ उनके दरन करके धन्य हुई ओर उसे महात्माजी 
की चमत्कारी सिद्धि मेँ अपने पापों भीर कष्टो से निवपरण की किरण दिखाई 
दी। । 
-~ प्रयाग" पद्विका से उद्धृत 
राष्टरीय मभिलेखागार पर शताब्दी की धूल इकट्टी हो गरईहै। दीमकोके 
षेदाहोजनेसे फादलीकी दशा ओर भी जर्जरो चली टै! दीमकोंने १६८४ 
तक के रिका तो भरुखवश्च खा ही उततेरहैः जो वचे है, वे कीपसे' के लिए समस्या 
कतिपयं] तानाशाहके हस्तासो के विना एक सिक्का तक ल्चं करना नैर- 
कानूनी है मौर यदि तानाशाह्‌ को कीटाणुनाशषक देवादयो को खरीदने की अर्जी 
ठी गईतो उसकी मंजूरी मे समय लगेगा मौर तेव तक वचे हए रिकार्ञोकाभी 
निट्वित खफायः हो जाएगा । 
तानाङाह्‌ का हर छोटी-से-खोटी चीज पर निजी चष्ट रखने का ठंग निर्चित 
ही वधाईव सराहना का विपय है । 
--द वारडियन (लन्दन) 
भारतीय रेल-जाले, जो दुनिया भें दूसरे नम्बर पर है, इस समय शस्त्र, गोला- 
वारूद मौर सिपाहियोँ को सीमाओं भौर तटे की ओर ले जाने वे व्यस्त दै। यह 
समञ्च ॐ नही भाता कि भारत आखिर वथो परम्परागत लडाई क हौ सम्भावना 
केर रहा है जवकि उसके विरोधियो के पास अद्श्य 'ृत्यु-किरणे ह ? यह्‌ बात भी 
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मार्चर्यजनक है कि अपनी अवष्यम्मावौ मृत्यु कोपास खड़ा देख भी भारत भपने 
दानिक सन्त चार्वाक्‌ की नमीहतो से लाभ क्यों नही उटाता भर "कं लेकर 
धी पने भौर भौज उड़ाने" का रास्ता नर्यो नटी मपनाता २--वद्‌ सस्ता, जिसमे 
न दरिद्रता मौरन सैनिकः निरथंकताओ पर अन्धाघुन्धव्यय। 

--द चादम्स {लन्दन) 


भारतवासी एक एमे शोपण का सामना कर रहे हुँ जोउन पण्डितोकी 
भ्ायना-चालित यकमण्यता मे कही कठोर है जिन्होने इसं देश पर सदियो तक 
राज्य किया। 

वगावतं की लहर कव तक न आती ? यह्‌ वगावतत उटी आधिक स्थितिके 
विरद जव निपाहियों मे (जौ कुल आवादी का ५० प्रतिशत है) रसद यांटते समय 
कटा गधा किवे अपने भरूघ से पतलाए्‌ पेटो पर पेटिया ज्यादा-मे-ज्यादा कस सँ! 
जव र्थिक दुरवेल सिपाही मरने लगे तो कहा गया कि यही देदा के लिए हितकारी 
है । जनस्या इसी तरह काव्‌ मे आएगी । जो मरेगा, उसे मरणोपरांत दहीद का 
तममा भित्तेगा । 

अव लोग चिना परमिट जहा चाहे नही आ-जा सकते । असल में तो लोगो के 
पास धूमने-षामने का यवकाक्च ही कहा दै । शायद भारत अपनी लम्बी सुस्त बीर 
निकम्मेपन की कीमत चूकारहादै। 








--लार्मौ (पेरिस) 


विशान भारत, बुद्ध का यह देश, पदिचम के धोषे का शिकार वनकर रह गया 
द। पर्चिम नेद्रसे उसी तरह गहरे अंधेरे गड्ढे मे उत्त दिया है, जसे किसी 
आततायी ने भोतते, कोमल शिणु को गलत राहु पर भटका दियाहो। इन सारे 
दांव-पेचो ओर हयकण्डों का कुल जमा-जोड यह्‌ है कि भारतके उद्योग अन्तिम 
सासलेरहेहै। कागजकी कमी के फलस्वकूप पहले हो से मूह्‌-वन्द यखवारोकैः 
पूव निर्धारित कोटे मे ५० प्रतिरात की ओौर कमीकरदी गर्दै भीर इस्पातकी 
कमी के कारण भारी मशीनों के सारे कारखाने शान्त पडे 1 जाहिरटैकिदइस 
बीमारी फो फताने वालो का ध्येय आधिक नही, राजनीतिक है । 
--पीपत्स रली (पीक्रिग) 
हालाकि चीन अव उसका दोस्त है, भारत सच्चे अयोमे कम्युनिस्ट-विरोधी 
है। मौर फिर मित्रता के वच्चे-पक्के तार्नो-वानो को कव कौन समञ्च पाया है? 
अव तो लगता है कि शायद दोस्ती के पवित्र वन्धन भी सामयिक मौर भरिथरहौ 
सकते दै। पचास साल भी नही हए जव भारत ओर चीन गरज-गरजकर अपने 
भार्चारे का डका पीट रहे ये 1 अव वही शोर फिर! कया इन दोनो राष्ट्रोकी 
स्मरणणवित दतनी क्षणमंगुर है ? 


हमारे कन्पे-से-कन्धा मिलाकर अमेरिका ने भी भारत की शारीरखिकिव 
बौद्धिक भूख सदा मिटाने का वादा किया किन्तु भारत अपने हिततपिर्यो से भागता 
हीरहा है) 
--वौल्गा (सास्को) 
संसार के अधिकतम अनपढ देशम से एक है भारत, जो एक लम्बे समय तक 
चर्माधारी वौद्धिक के हाथो मेँ क्पूतली वना रहा--वे वृद्धिवादी, चिन्ह भानु- 
भविक कर्मण्यता का कोई ज्ञानन था) अव, एकं साक्षात्‌ चर्माधारी नीरो इसके 
विश्षाल आंगन मे अपना कोडा घुमाता ढोल पीटता डेल रहा है भीरवो पाटोंके 
वीच पिसी जनता अभी तके मनुज-क्रात्ति के पहले चरण तक कोद नहीं पार्द 
है। सभ्यता की क्रान्तिकारी दौड की पहली मंजिल--कृपि-कान्ति। 
--पगरूजी यामा (जापान) 


भारत--यह्‌ नाम ही अथहीन हो चुका है बयोकि भारत के अधिकांश राज्य 
अधिक-से-मधिक स्वराज्य पानेके प्रयलमेंभव स्वतन्त्र इकाइयां वन गए! 
ओर भी छोटे-छोटे राज्यों में वंट जाने के साथ-साथ इस्त समय भारतमें सन्‌ साट 
कौ १७६ भापाओं जौर ५५४ लिपियो के स्थान पर ३०० भापाएं मौर ८९२ 
लिपियां ह । ठेसी स्थिति में राष्टृ-भापा या सम्पक-भापा की चर्चा ही निरर्थक । 
---द ईस्टनं रिग्धरू (अफ्रीका) 


भारत कौ माली भौर सियासी उथल-पुथल से भी यडा है उसके जिन्दा रहने 
का मसला } करीव चौधाई सदी से नसवन्दी कानून मुसलमानों को छोड़कर सवपर 
लागू है । अंजाम दै कि भारत कै मुसलमानों ने वुल आवादी का ५९०७ फीसदी 
होने कादावाकरियाहै। उनकीमांगहैकि रायश्ुमारी कौ विना पर उन्हें मुसल- 
मानिस्तान मिलना चादिए 1 भारत के मुसलमान की यह्‌ मांग रूहानी ओौर 
जज्वात्ती तौर पर तो मौज हैही, उनकी दलीलों सेभी इकार नहीं कियाजा 
सकता । । 
--द पाकिस्तान वलाद्रम्न्स (लाहीर) 
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व्यक्तिगत 


- वरदे 

दुर्दम बीज 

एूटता है फाड कर छाती 
मेरे वावजूद-- 

गाधी 

कितनी भी स्त हो पर्त । 
वर्ना 
अभीःभीकेतेमेरेमनमे 
हसरत वाकीदै 
अनहोनापानेकी 

समुद्र से नमक उगाने की ? 
देव 

मेराहाथतेरीमोरदै 
जरूर है--जरूर 

तेरे जंकुर मे अभी वेइन्वहा नोरटै । 


एक सितारा रूपहले पदै का : अमिताभ कच्चन 


जवे दत मेंट-वार्ता के तिए्‌ भमिताभ वच्चनं शै मिलने गद, व्यन्‌. 
परिवार किसी कदर उथत-पुयत के माहौर गुजर रहा था) वरो दित्ती फ 
१र-विलिग्डन रेट पर रहने कै वाद, इस मादयारन फे वायमूद कि जव 
हरिवंशराय वच्चन भषमी तत्कालीन पादुतिपि पूरी नफरत, उन फिसी प्रफार्‌ 
की वाधा न पटुंचाई जगौ, अचानक एक महीने कैः भीतर मफान सपरी करद 
कै सरकारी अद्देण आगएये। तेजीजीने वच्वनजी कौ मय पुस्तकों कैः वब 
रवाना कर दिया जिसमे वे सारी उग्राड.गाढ ने वय जाएं सौर स्यय मामानं 
की पेकिग युर करवा दी । अमिताभमी तभी वीमारीरे उट कर युकरेयभीर्र 
लोकप्रिय कलाकार की तरद्‌ उनकी वीमारौ भी तमाम रिने-वतिकाथा फी नर्चा 
वनी हुईथी। एसेमेमून्ने टा जानेमे सदज येकोचथा सेद्रिनितेग्रीजीने षट 
इसरारमे मृते भमत्रण दिया) उनकाकटना याकि यु मेट-वार्ता परिमीषटै 
तके उनके वेटे अमिताम कौ वौमारी के (समाध्य' होने की यफवाटोः को शुटनान 
मे भी मददगार सिद्धहोगी। 

तरह-तरह के छोटे-वटे वैफिग केसो मे वचते-ववते हम कोटी पैःषीदयिचानि 
टे दालानमे छतरी के नीचे जार्वैटे । यपितामने मरा पहना स्वाभाविक प्रण 
था, ““तवीयत अव कसी दै?" 

“वसन छ्िवर, हार्ट, फिन्डनी "-"यय यतम ममन्निण्‌ “दनद गूम ने 
चकिकर उनकी भोरदेा। मुय ग्रभीरतेक्गिनि धाक मेद्गण्त फी गर्गी 
चवेमकः । 

ण्देयो इन्दु दुमद मेयवेदावीमार नग्राद? प्रणवाग वनि नीट 
टामं वातं लिवने हं किण दिनि ववने जया अप्तेन श्राया गो-नयरे 
उसका यरा दत था। किमीने उगयेकद दियणङ्रि यमिति कोकाः महै) करौ 
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उसे समन्नायाकिपागस हौ गई 
न पहुंची ? तुम यया द्र्वटी हो 


हो णया? चैरा हता तो तुमह स्रो पहले खचर 
? खद करदे वौ" "' तेजीजी कौ आचाज 


गे प्रस के प्रति क्रोध भीर दुख दोनो थे। ने कहा, “ती आदएु अर्मिताभजी, 
आपकी तबीयत की पूरी परीक्षा हौ जाए । जमकर वाति करत दवस, भि 


धकते भी ह या नहीं 1" 


[1 
दर 


चाय के प्या मेज पर पहुंच सए, पेयो की टकार भख दर कौ स्कवा दी 
गई ओर हमारी वतं शु हौ मरः 


न्दु: 


असिताभ्‌ : 


र 
3 
£ 


अमिताभ: 


घनः 


अमिताभजी, भनि आपको वचपनसे जानाहि} माप तने दार्मति 
होते दए भी पिल्म की दुनिया मँ, भौर वह्‌ मी अभिनय कौ दुनियां 
यसे चने था? ये दोनों वात एकसाथ कंसे सव गह? 

दन्द्जी, शर्मीला तो म अवभी हूं ते्चिन जव कमरे कै सामने जातां 
तो पे शर्मीलापन खौ देतां भीरमो किरदार दोतादै, जौ चरित्र 
मेरे सामने दै, जिसे मभ भदा करना होता है--उरीके सचिमेंढत 
जाता हूं} इसीलिए अपने निजी जीवन म चाह मै वर्मीलिा रहं लेकिन 
एक बार कगरे के सामने भा जातां तो उस समय भूल जाता 
कि मकीनहूंमौरवयाकररहाहं म्तिफंएकदही चात ध्मानं 
रताहं किजौ भूमिका अदा कर्‌ रहा हु, पूरा-का-पूरा वदी वन 
जाडं । 


: कया आपने कभी यह महगूर कियादैकिजौ भूगिका अपने स्वभाव 


रे भिव्ती-गुलती ई, यह्‌ निभानी ज्यादा भारान द? जसे जानंद' 
मे पिकी गुमिकाः? यारी कोई वात नीह? 

हाँ, कभी-कभी एसा किरदार भी हीता ह जिरमेर्म भूल जातां" 
चल्कि कटं कि देलनेवात्ते, यामुभ्े जानने वाते, यह्‌ भरत जति किरम 
उसरो यलग हूं । वह्‌ इतना मुघ-जंसा होता द । चेविन एक आरिस्ट 
की टैसियतसे तो बड़ा मुदिकल द कहना" ""। हग सोग हर दिन कम- 
से-कमदोया तीन किरदार करतेष्टै। एकस दुसरे ओ जेप करना 
पड़ता है । सव बु वदलता रहता द ओर उसमें फिट हना पडता 
है। ग्रह कलाकार का धमं दै । ओर यह्‌ कुना कि जो हमारा अपना 
स्थभाव है, निजी स््ान है, उसीवे मूताविक हमे कौर सोत करना दै, 
यही करना भच्छा लगता है--यह्‌ यात नदीं । हमत चही करना 
चाहते दै जिसमें हमे सवसे ज्यादा मौका मिले नई चीजौंका। जो 
अपतती निजी प्रवृत्ति हौती ह, उसे हम ज्यादातर दवान कौ कोदिल 
करते ह । उसका अभिनय से कोई सवंध नही रहता । 

एक जमाना धा जव अपके पित्ताजी को फिल्मों मे गीत लिखने भौर 


६० / रोजनामचां 


मभितामः 
इन्दुः 
अमित्ताभः 


इन्दुः 


अमिताभ: 


इन्दुः 


अमिताभ: 


माकौ फिल्मों मं जभिनय कटनेका निमंव्रणमिताया! उन्टौनिनो 
यह लाइन नेह चुनी, आपने चन ली । आग ययने वच्वौ कै लिष् या 
चाहम? 
मेरे माता-पिता ने मुह्लगर टोढ़ दियायाकििमे जमा चाह, करं मौर 
मै मी पटी चाहमा कि मेरे वच्चे भी वही क जे वे गुद बाहं । 
वैन, अभीतो वे वहत ष्टे ह । शायद अमी नो यह्‌ नी नटीं जाना 
जा सकता विः वे क्या चाहेगे । 
वभे, मरी वेदी मृन्ते लगना कि कलाकारवन म॒कनी है । जौ उमका 
गहै, जो उमका ष्पद, जसा उमा र्या टै, लगना तो दै.“ 
आपने जपने पिता सीपाकियाज जहा हौ, कत ममे घाणि वदो । 
अपनी पिल्मों को देखते हए आप क्या करहुगे किः मपर वापने कटां 
तक जमल कियाहै? 1 

यह तभी स॒म्भवो सकता द जव करि हम अपने-घापने लद, खुद 
अपने को हराने की कोचि करते रहं यानी दमजो भाज करे, उस्रीको 
सामने र्वकर उममे कुद ओर वेटतर करने कौ कोयिद्य करे । यगर्‌ 
हम मिं उन्दी रास्तो, उन्दी नियमों पर जाएंगे, निनपर सारी 
ष्वण्डष्ट़ी' चल रहीदैयाजो मौर नोगकर चुके, कर रहै, 
उसीका उदाहरण सामने रमरेने तो भागे वदने की जगह हमारे कदम' 
फियल सकते ह 1 
आपने वहृत्त-मी फिल्मो में बटूत-मी भूमिकाएं निवाही है मौर अन- 
गिनत संवाद भौ बोले | अचानक अपनी किमी लोकग्रिय फिन्भसे 
डावलोग का एक टुकड़ा वौलने को कटं तो कोन-सा गुनाएुगे ? 
करा डायलांग मुना? अंग्रेजी का एक छोदा-मा टुकडा दै-- 
दरभसल, “अमर, अकवर, रेण्टनी' का एकं याना रेकाडं करते समय 
मूह्ञमे कहा गयाक्रिमे वीचमें कुद वोनू । मुत्त यु समञ्च नही 
रहा था कि क्या कटू ˆ "वस, कुट रगे ही अंट-मंट वोत ययाः 
"एप 56९, ह शौ०]€ ल्त्णा$ ण पील इञा 15 धीत 
।फवृण्डाता फ € वहाणटटोठणएषा पा पपठ यप्ातडरौलट 
०८८०७6 तए काठ {1८ ऽणकपञलव्ाल्ते परा पत पठण 
[भ्ट्ञ१६ध ए ष = लपाणएललात्ह ण एठणा छष्णा 
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येसवबंर-मटदह? शन्दतोरमेर्द कि लगता दै, कोद बडी गहरी 
यातकदीजारहीदहै। 

जीरा, वस दुख भारी-भरकम शोब्द है जिनके मानी कोई नही । 


दर्द : 


अमिताभ: 


अभिताभः 


आज जव सिने-जगत्‌ मे आए, उस समय फिल्मों का वाताचरण एसा 
थाक्िदीरो आम आदमी से वहत मिलता-जुलता हीने लमा था। 
लोगो को लगता था कि द्ीरो मसे अलग नहीं है वत्कि हमार ही 
जसा कोई साधारण व्यवित दै! तेकिन आपत पसे हीसो नहींये ॥ 
आप आम आदमी से ज्यादा लम्बे, गंभीर, आपका उच्चारणं कं 
ज्यादा तराणा हुभा, आपकी आवाज आम्‌ आवाज से. कहीं ज्यादा 
गहरी, छूने वाली 1 एेसे वातावरण मे जपनेम्वर एकरकेसे वन गए? 
सवदे पहले तो मेँ एक वात का खण्डन कर दू कि यह्‌ नम्बर क्राजौ 
सिलसिला है, इसमे मै कतई विश्वास नहीं करता। यह्‌ कहनाकि फलां 
आदमी नम्बर एक है ओर फलां आदमी नम्बर दो--एेसा लगता हे, 
जसे हम सव-के-सव एक जेल मेँ कंद हौ सौर सचकी जेवों पर एक- 
एक नम्बर लगा दिया मया हो । तो, सवसे पहले म इसका खण्डन 
करद्‌) 

दूसरी वात यह्‌ है कि जहां तक दशको का हीरो से 'आद्डेण्टि- 
फिकेशन" का सवाच दहै, मेरे खयाल से पहले जमाने मे आदमी उतना 
ज्यादा 'आदडेण्टिफाई' नहीं करता था, जितना अव करता है । टुसकी 
वजह यह्‌ है कि आजकल जितने नये कलाकार आए ह, उन सवका 
व्यवहार वडा सीधा-सादा गौर आम-फटम दै । हमारे तौर-तसके, 
उटना-वैठना सव चहुत सामान्य है भौर इसके अलावा, मेरे खथाल से, 
हेमारा संपकं अाजकल के नवयुचकों के साथज्यादा घनिष्ठ है वनिस्वत 
उसे जमाने के जचकिकलाकारमौर जनताके वीचं काफी एक फासला 
रहता था) इसलिएमे तो यह बात स्वीकार नहीं कसूगाकि खास 
तौरपरमेरा जाइडेष्टिफिकेशन' आम जनता के साय नहीं हो पाया 
है, स्योकि भै तो इसका उल्टा ही सम्षता हूं । 


: कमा आप यह्‌ नही मानते कि किसी हद त्क आप उनके एक आदं 


कौ परुराकर रहै है ? आप उनका वह सपना है जिसमे वे देखते ह कि 
हेम एेसे बन पाए--हौो पाए । वह्‌ आप्‌ उनके लिए चित्रपट पर करके 
दिखाते है} 

आदशं तौ तभी वनेगा न, जव हम कु करके दिखाएगे । वैसे चित्र- 
षट पर्‌ आ जानेसे जाप फोकस मे आ जति है, कलाकार वन जाते ह 
ओर आपकी हर चीज प्र ध्यान दिया जाने लमतां है। जव हम कु 
नहीं थे, फिल्म-जगत्‌ मे नहीं आएये तव तौ किसीने हमे अपना 
आादशं नहीं बनाया । उस ववत उन्हे नहीं देखा कि हम कुछ करके 
दिखा सकते है । या उस वक्त उन्ह आइडेष्टिफिकेरनः नहीं मिल 


€ 1 ~~ 


इन्दुः 
अभिताभेः 


इन्दुः 
अमिताभ; 


इन्दुः 
मनिताभः 


इन्दुः 


अमिताभ: 


रहाया। क्योकि जव हमने कु किया तव उन्हेनि उरो देमा,उसे 
चाहा, उसको सरा । सेदिन जदमी तो हमवही है 1 छः फुट दो दन 
तव भीये,छः फुट दौ ह्व अवमीरह। जावाज वही थी, वोतने का 
तरीका वही धा, काम करने का तरीका वही था। 

तो याप नही मानते किप ओर अभिनेनाओसेअलगरहै? 

नही। र ठेसा नही मानता। भतो मानताहूं किःहमसवएकही 
ठचिरमेरहै। 

कलाकार के नाते आपकी सामाजिकं प्रतिवदता कितनी है ? 

म यह कहूगा किस्तिफं एक फिल्म-कलाकार को हौ गमी "कमिरमेंट' 
के वारेसे नही मोचना चादहिए। ओौरनदही उसके उपरयट्‌ दवाव 
रहना चाहिए कि साहव, आप ही जनता का कल्याण कर सकर ह, 
उसका उद्धार कर मक्ते ह--अपनी करतूतोमे जो आप फिन्मोमे 
फेररहेहै) हम वहृत-सी चीजेकरतेरहैजोहमे मालूम हैकि हमे 
नही करनी चाहिए । लेकिन भं समज्ता हं कि "क्म्य सेट-अप' 
(व्यावसायिक ढाचे} ओर "सोशल कमिटमेट' (सामाजिक प्रति 
बद्धता }--दोनो मे वहत मारी अन्तर है } हमपर यह इल्जाम लगाया 
जाताटैकिहम लोग जाजकल कै नवयुवकों को विगाड रै ह, उनके 
मनमेकुट ौर भावनां पैदा कर रहै है । शायद सामानिक प्रति- 
वद्तायेदही हृ एक तरह से"? 

एक तरह से तो--हा 1 

तो यह गलतटै । म वितकृतल समता हू कि व्पावसायिकताकौ अलग 
रखना चाहिए ओर सामाजिक प्रतिवदडता को अलग रखना चाहिए! 
उसके लिए ओर बहुत -से लोग है । वे भारतवपं मे हँ उस तरफ़ देखने 
कैः लिए, वजाय इसके किं फिल्म कलाकार ही से यहं उम्मीद की जाप 
कि वह्‌ यहं भावना रव॑दा करे। 

अपनी परी यंगमैनकी इमेज, (करट युवक-खवि)को ही ते लीजिए] 
इसान नाराज वयो होता है ? खास तौर से नौजवान क्योहो जाताहै ? 
जव समाज उसपर ज्यादती करता ह तभी वह नाराज होत्रा ६ै। तौ, 
एक तरह से प्रततिवद्ध तो आप हो गए जव इस तरह कौ छवि भापकी 
वनी या आपने बार-बार एमे नौजवान कौ भूमिका बदा की ? 

वसे तो देविए,गुस्सा किस आदमीमे नही रहता ? वह तो हर भादमी 
मे रहता दै“ -व्ना वह तो “एव्नोमं ल' आदमी हो जाएगा । भौर 
जिसे आप कहते है कि वह समाज के विस्द्धजारहादै--तो, अगर 
समाजमे कुछ देसी बाते हो रही है गौर उसके खिलाफ गादमी खडा 
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अभिताभः 


इन्दु: 
अमित्ताभः 


इन्दुः 


अमिताभ: 


इन्दु: 


है जाता देतो यह वड़ी (नामतः वात है। हम इ्रसीको फित्म्‌ 
दिखा रहे ह । ओर उसको जरा वढा-चङ्कर दिखने की जगह, 
तौ कहूमा कि जरा सजाकर हम उसे पेशल कररहैरं। 


) 
सै 


; जया भादृडी आपकी हो गर्द ओर हमने एक. वड़ा महृच्वपुणे, प्रिय 


फिल्मी कलाकार सो दिया । क्या जाप ह्मे यह्‌ तसल्ली दे सकते ह कि 
उनके एक अच्छी गृहिणी हयै जने से, अच्छी मां वन जने से आपके 
कलाकार को ज्यादा ऊंचादयों तक पहुंचने में मदद मिली ? 

वात यह है कि कलाकार के जीवन मे जित्तना धेय पत्नी को मिलना 
चाहिए उतना ही पत्तिको भी मिलना चाहिए । अर वादसी वर्सा 
जितना एक्‌ पति को मिलना चाहिए उतना दही एक पत्नीको भी 
मिलना चाहिए । क्योकि एक कलाकार का गृहस्थ जीवत जव प्तक 
मुखी न हो, उसमें चैन न हौ,घर वापस आए वह्‌ भौर उसे सुख-शांति 
का वातावरण नमिलेतोमेरे खयालसेभो छोटा-वड़ा सूजन हेम 
करते है, सुवहु से निकल के, वह भीन दहो पाए । यह्‌ वहत जरूरी है 
किधर कै वातावरण में शांति रहे--जिससे हम लोग कमरे के सामने 
जाकर जो "क्रिएशन' करने का प्रयत्न कर रहै, वह पूरी तरह 
सके । दिमाग में अगर कुछ ओर वाते रहेगी तो उसमें अधूरापन 
दिवाईदेगा। जयानेमेसा वहत साथ दिया है, कोकि उम्हैने एक 
मेरा पूरा विभाग संभालनललियादहै। जीर यह वहत ही महत्त्वपूर्णं 
विभाग है, क्योकि इसके विगड़ जाने से वहुत-सा नुवसान हय जाएगा 
द्रसको सही रखने मे शायद इतनी ज्यादा एकाग्रता फी जटरतन पड 
सेकिन विगडने मे बहुत कम वक्त लगता है } 

तो हमं यह्‌ मानें कि जयाजी किसी सीमातक वहु निभारहीहकि 
जो कहा जाता 

सरटेन्ली `" सरटेन्ली `" * (अवश्य `“ "अवश्य ) 

जहां आप जते द प्रशंसकों की भीड़ लग जाती है} वच्चे आपको 
'डोन अंकल, ठोँन अंकल" कहकर आवाज देने लगते है । कंसा लगता 
है उस वक्त ? 

अच्छा लगता है । यह्‌ भी अहसास होता कि जो हम लोगो ने किया, 
वह्‌ कर्टी-न-कषहीं जाकर जनता को चू गया अर इससे ज्यादा संतौप 
हम लोगों को, एक कलाकार को अपने जीवने, ओर क्या मिल 
सकता? 

आपको इतनी तरह्‌ कौ बोलियां आती ह--वनार की, इलाहाबाद 
को, लखनऊ की" "कभी पुर की तो कभी पश्चिम कौ वोलौ यौलते 
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भभिताभः 


इन्दुः 


अभितामः 


है माप] सौर वबूवी बोलते ह इतनी मारी 'हिन्दर्या कटां गे मी 
ती? 

देषिए, मरी पदाय दूलाहावाद मे हृद मौर वां कौ तो एक तरह मे 
मातृमापा यवधी टीदै। हरेक मादमी वहा सधी वोता है--मानी 
मे नेकर लिखकर तकः । दम माहीत मेर्मे पला । वाजी मे मिलने आने 
वानि नितने च, सय अवधी वोलते ये । यवधी मैने वहा सीसी । सौमी 
क्या, एक तरह मे किए कि धरम सव जिम तरह हिन्दी वोतते टै, 
उसी तरह यवधी भी बोल लेते है । मौर रही इषर-उधर की भाषाएं 
-तोवे कु सुनके, वु नकन करके"-दसमे तो फिर कलाकार 
माजाता दै" 

सच्छा, सतरेभीनो है यापक व्पवमायमे? येरमेत्रहजातेहै, 
चीतेरोभिढजातेर्ह-कभो पानीमकूदरहे रहै, कभौ सागमेनिफल 
हाये कतरे तोउ्टाने पडते ह सवक? मैयह नही कटताकि 
साव्रधानी नी वर्ती जाती । ्रिकोंणंस' ली जाती है तेक्रिन इमके 
बावजूद दरषंटनाण्‌ हो जातीरहै, चोट वातौ ह। ग्नरातोरहूताहीहै 
ह्व तरह मे काममे। ध्यान रपना पटुता दहै कि क्सि तरह जानवर 
मो ैण्डीकंष' कर्के, उमपर हावी होकर लडना द लेकिन जानेवर 
तो जानवर दै) कु पतानही होता कि कव नाराज जाष्‌ 1 हम 
लिषु जानवरकै माय सासततौरसे, मै समज्ञताहूं कि काफी मत्तया 
वना रहता टै । 

प्ल की दुनियामे स्पर्धक माहौलकै वारेमे आपक्याकर्हेगे? 
मास तौर से आजकत तो "मल्टी स्टाररः बहत वननेक्तोदटै) तो, 
एकहीकफेममे यप ओौर एकदुमरया हीरो है--उम ममयक्या 
होता? 

देखिए, बहूत कुछ कहा मया ह इन वारे मे कि "मल्टी.म्टारर' फिल्मो 
मेदोयातीन हीरौ एकसाय काम करते हैँ तो उनमे जलन बौर 
आपसी होड वहत टोती दै) एकस्टार जमर वह्ाहैतो द्रषरे वन 
कान कटवाने का प्रयत्न करता ह । तकन सही मायनो म पेता होता 
नही है । जव हम एकमाथ काम करते है तो पटकथा सुनकर, अपने- 
भने यत समञ्चकर अपनी स्वीङृति देते है । अगर किसी भीकला- 
कार फो याद मे महमूसं हुमा कि उमके सराय अन्याय था है तो यह 
उमकी अपनी गलती है 1 अगर उसने 'स्पिप्ट' नष्ट सुनी, अपना 
रोल टीकः मे नहीं सुना तो यह्‌ निदेशक या निर्माता की गलती नही 


-तेजनामचां । ६५ 


अमिताभ : 


है। या अन्य कलाकार जो उसके साथ कामकर रहै है--उनकी 
गलती नहीं है । वस्त, वात यदी है कि उसने पहले अपने रोल पर पूरा 
ध्यान नहीं दिया । मौर यह कहना कि एक कलाकार दूसरे का रोल 
कटवा देताहै दूसरे की लाइनें छंटवा देता है--यह विल्कुल वाहियात 
चीजदै। । 

काटने वाला तो निदेशक होता है ओर उसकेदिमाग यें सिवाय 
फिल्म की वेहतरी के जौर कोई सवाल नहींहोता । अगर वह्‌ समक्ता 
हैकि फिल्मकी वेहतरी कै लिए इतना दृश्य हट जाना चाहिए तो 
वह कट जाता है । करई वार एेसा होता है कि हमं समञ्षते है कि हमने 
वहुत अच्छा काम किया या वहत अच्छा शट दिया, वड़ी मेहनत की 
- लेकिन वह्‌ अंतिम एडिटिग' मेँ जाकर कट जाता है । हमें कभी- । 
कभी लगताहैकिइसे डायरेक्टरनेकाटदिया याएडीटरनेकाट 
दिया । लेकिन पूरी फिल्म देखकर निर्देशक या एडीटरही तय कर 
सकता है कि अमुक दृश्य का उससे तालमेल वैठता है या नहीं । अलग 
से वट्‌ टुकड़ा अच्छा हौ सकता हे लेकिन चरित्र के विकास की दृष्टि । 
सेयाफित्मकी पुरी वनावट को देखते हृए अगर वदृ यह समक्ता ह 
कि यह्‌ ठीक नहीं वैठ्ता ओर उसेकाटदेताहैतो वुरा नदीं मानना 
चाहिए । 


; हम यहां वगीचेमे वैवेहृए हैँ । कमी ऊपर से हवाई जहाज निकल 


जाता है, कभी बरावर से वस तेजी से गुजर जाती है । तरह-तरह की 
जावाजे आ रही ह । खैर, यह्‌ तो जिदभी है । तेकिन इ सारे शोर- 
शरावे के वीच इंसान के कु वम्हे होते हैँ जव वह्‌ अकेला हो जाताहै, 
उदास हो जताहै भौर वह इंसान अगर कलाकार भी हो ओर 
संवेदनशील होः" "भापके ये क्षण हिन्दी भौर वंग्रेजी कीं कविता वन्‌- 
करटलते रहे दँ । हमे कु पंकितियां नही सुनाएगे ? 
वहत जमाना गुजर गया, अवतो मुभे यादनहीं है, लेकिन वाच्रूजी 
की कुक पृक्तियां आप चाह तो जँ सुना देता ह । “र्ण ओंफ लादफः 
पर उन्होने एक कविता लिखी है, जौ मुभे वेहद पसन्द है : 

जीवन की आपाधापीमें 

कव वक्त मिला 

कुछ देर कहीं पर वैठ कभी 

ये सोच सक्‌ 

जो किया, कहा, माना उसमे 

क्या वुरा-भला ? 


2 


जिस दिन मेरी चेतना जगी 

मैने देखा,पैखड़ाहजाहूं 

इम्‌ दूनियाकेमेतेमे 

द्र एक यहां पर एक मूनावे मे भला 
हर एक लगा द बपनी-जपनी दे-नेमें 


कुट देर रहा ह्वका-वक्का 

भौचककरा-मा 

अ गयाक्ट्‌ा,जाकक्सिज 

फिर एक तरप से आया ही कुट धक्का-मा 
मने भी वहना शुरू किया उस रेले मे" 


-सैजनामयचा / ६७ 


अफसाना लिख रही हूं : जैकलिन 


दतिहास जिसे तारीख मात्र बनाने पर तुला हु है; जिसे व्यक्ति नही, 
सामाजिक मृत्यो की तराजू पर दिन-रात तीवा जाता रहा दै--उसकी दास्तान 
कुछ तारीख के ताल-मेल से शुरू हौ, तौ इसमें ताज्जुव क्या ? 

विश्व के इतिहास मेँ २० अक्तूबर, १९६२ एक धड़ीतारीख थी जव मेरे परति 
जोन कैनेडी ने यह निर्णय लिया थाकिक्यूवा में भेजे रूसी भिसाईलो को ध्वस्त 
करना है। 

आठ वपं वाद फिर २० अक्तुवर, दो व्यवितयौं के जीवन की सुनहरी तिथि 
वनकर सारे विश्व मे अजव-अजव रंगों मे कौध गई, क्योकि मैने (यानी--श्रीमती 
कैनेडी ने) श्रीसके ६२ वर्पौय एरिस्टाँटल सांकरेटीज भोनासिस से विवाह कर 
लिया) 

इन दोनों तारीखीं मे नायक कंनेदी ही ह-- प्रत्यक्ष रूपे या.परोक्ष रूपसे। 
अपने ३९ व्पीय जीवन कै आढ विवाहित वर्प मे मुद्धे भी निरंतर यही लमा कि 
मे एक छाया वनकर रह्‌ रही ह । एक प्रभावशाली गौर शहीद राष्टरपत्ति की पत्नी 
होना अपने-आपमे ही चर्चाओं का कारण वन सकता है । परंतु लोग कहते दहँकि 
मेरी अपनी भी चिकञेपताएं कुछ कम नहीं । मैँ--अमेरिकी इतिहास की दुसरी युवा 
"फष्टं लेडी" थी ओर कहा जाता है कि सुंदरता ओर वृद्धिमत्ताके इस संयोगमें 
मेरा कोई सानी नहीं, तभी तौ राण्टरपत्ति कैनेडी का सायाउरठजाने केवादमभी 
जनता लगभग दो हजार पृत्र प्रति सप्ताह मुके लिखती रही ! इत्तने पत्र तो राष्टू- 
पति दमन मौर आदूजन हांवरको भी कभी न लिखे गए, किन्तु आज जिसतथ्य 
को एकं अप्रत्याशित घटना के सहारे उभाराजा रहा दै, उसे "व्हाइट हाउस" के 
वोक्चिले गौरव से दवे रहने के दौरान किसने कहने का साहस नही किया, वह यहं 
कि जैकलिन को राजनीति से कभी दिलचस्पी नहीं रही । उसे तो शौक है साहित्य 
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का, इतिहास का, कलाओं का --1 
॥ि जो एक व्यवित सवने पहले मेरे इस मानसिकः भटकात्र को मम पाया, वही 
मेय जीवनसाथी वन यया । एरिस्टोटल सोकरेटीज मोनासिस मे जहा पूते मरस्ू 
फा विवेचन भौर सुकरात की बुद्धिमत्ता नजर आती यी, वही उसमे गूतितिसकी 
भ्रमण-प्वृत्ति भी यी । साय मे या गदम्य उत्साट्‌ जिने लेकर वह सीलह्‌ वपं कौ 
करोर वय भं ही सिफं अस्सी पये जेव मे दालकर अजेदीना पहुंच मया या । वहां 
वह्‌ रात को टेलीफोन सपरेटरी करता भौर दिन मे तम्बाकू की दतानी । धीरै- 
धीरे भाग्य का सितारा एसा चमकत क्रि पच्चीस सालकी जायु में भोनासिस लव- 
पति वन गथा--एक विदतं जहानी बैड का स्वामी 1 

ने ओनासिसमे यादी क्या फो, मानो एक आफत मोल ते ली । चारो तरणः 
से कटुवितयों की वौद्छार आपडी। एक मित्रने कटा, “यह्‌ मविदवसनीय है । 
ओनास्िसर निहययत्त गवार दै । वेहद भद्‌दा मौर स्थूल ।" पेरिस कै एक रमाचार- 
पत्र-विक्ेता ने आवाज लगाई, “कनेडी-परिवार कौ ताजी दुघंटनाएं-“""" लदन ङ 
एक अखवार ने जगे दुनियाके टूटे हृएु दिल की दास्तान ही कह डाली, (जैकी, 
तुम कैसे करपादं ?“ घौर हलीवृडके वव होपने अपना व्यग्य-वाण छोड़ा, 
"निक्मन कै सामने एक ग्रीक उम्मीदवार जो वड़ा हा है,“ एक अमेरिकी संवाद- 
दाता का कहना था, “अमेरिकी पुरुपत्व को पहला गहुरा धक्का पर्ल हारवरमे 
लगा था ओर दुसरा दस शादी ने पहुंचाया है ।'” 

ये सारे विवाद जो तिर उठाए हृए ये, एक दिन शात हौ जाने चाहिएये। 
धीरे-धीरे लोगो को समञ्चमे घाना थाकिमेरा विवाह कोई राजनीतिक मरला 
नही । बहु एक नितात निजी मामला या। ओनासिस, कनेडी-परिवार कै पुराने 
मित्ररहेय) जोन नेडी व रौवटं क॑नेडीकी हत्या के दुद्धमरे क्षणो मे परिवार 
वालों वेः भत्तिरिक्त वे ही पहने व्यव्तिथे जो सात्वना देने तत्काल आ पहुचेये } 
१६६३ मे तथी बीमारी कैः वाद उनकी ही नौका 'क्रिस्टीना' परमेन काफी अरसे 
तकं स्वास्थ्य-लाभ किथाया। 

शपनिस्टीना' की कहानी भी बड़ी रोचक टै । ३२५ फुट लंवा यह्‌ समुद्रौ महल। 
सके संगमरमरी नाव-फ्ं पर उतर चुके है एतिजवेथ टेलर भौर रिषडं व्टन, 
राजकुमारी मार्गरेट ओर लौडं स्नोडन, प्रे केली मौर राजकुमार रेनिअर, मेरी 
प्राण्ट आर स्तर धिष्टन चर्चिल। अनुदार आलोचकोने कहा कि ओनासिसको 
हीरे-नबाहरात से लेकर प्रख्यात व्यवितत्व तक, सभी दकु संग्रह करने का शौक है 
आओीर इस संग्राहकः की नवीनतम उपलब्धि मँ ह्‌ ? शावद वे नालोचक नही जानते, 
या जानकर अनजान कर देते ई--ओनासिस मेः विचित्र जकिर्पंण को, सम्मोहन 
की अगाध शवितति कौ ! योनाप्षिस जव किसीको यपनाम7 चाहते है तौ उनके रोम- 
रोमसे, हर मुद्रा, हर कार्येन आकण के ज्ञरने फूट पडते ह । लेकिन क्या यह 
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उनका दुर्गुण है ? किसीके स्वाभाविक सफल प्रयत्नो कौ "थकडे' मान लेना उस 
व्यक्ति के प्रति घोर अन्याय ह । | . 

हा, तौ वता रही थी उ्त यानंद-नौका' के वरम} ज ल आर स्थल पर 
यह्‌ संसार का एक अदिती वैभवद्याली निवास था । यहां वयालिसटे्तीफोन सारी 
दुनिया से संपकं स्थापित करने को सदा तैनात रहते थे । पचास चृस्त चालक 
इसकी सेवा करते ये भौर इसके हैक पर दो दंजिन वाला हवाई जहाज किसी भी 
क्षणमेरी खाने की मेज को मनपसंद केक-पेस्टरी से भरपूर करके मेरे चरणों पर 
सास दुनिया के नायाव फूल उंडेलने को सदा तयार खड्गा रहता था} 

मौर मेरे विवाह की वह युवह-हलिड से माए मनौ टूयूलिपि जीर नीवरूकौ 
कलि्यो की खुषवू मेँ वसी । केवल चालीस मित्र न्योते गए ये--ग्रायद पच्चीस 
मौनृदभीये। हम, वर-वधू, इस अवसर पर एकात वाहते थे' भौर विज्ञापन से 
कतरा रहे ये परंतु दो सौ पचास पत्रकारों की फौज हमारा सूरक्षा-कवच तोडने 
को वेचैनथी। पत्रकारोंके एकं हैलिकाष्टरने हिम्मत करके उड़ान भरदहीली, 
लेकिन क्षण-भरे ओनासिस के हिलिकाप्टरो ने हुवा में गोता मार, उसे खदेड 
दिया ! फिर परकाये से लदी दसनावों ने द्वीपपर धावा वोल्‌ दिया । मेरे अनुरोध 
पर उन्हे द्वीप का घैराडाल लेने दिया गया ताकिवे दुर से विवाह्‌ कौ चहल-पहल 
देख सके । किन्तु ज॑से ही उन्होने घुसपंठ करनी चाही, योनासिस की जल-सुरक्षा 
को उन्हँ भमाना पडा । एक पच्रिकाके फोटोग्राफर महौदयनेतोर्घरश्चूटसेभी 
नाव पर उतरने की कोदिश कौ थी । 

विवाह-मेट मे मेरी (एरिस्टांटल को दिया अमेरिकी नाम) ने मूषे चौवीस 
कैरेट सोतेकेदो कंगन दिए जिनमें एक वडे-वडे माणिक मौर हीरो सेजडाथा 
ओर दूसरे की कारीगरी ईस्वी पूवं चौथी शताब्दी के ग्रीक कंगन की थनुकृति थी । 
इसके अतिरिक्त ५०० वशं मील कै स्कँरपियो द्वीप पर--जिसका स्वामी मेरा 
स्वामी ओनासिस था--एक सौ आठ कमरों वाला एक महल विवाह-मेटस्वरूपं 
ओर एक सौ पचास कमरों वाले न्यूयाकं का पर्लैट मेरे नाम हौ गया | 

मे जानती हं मेरे इस वक्तव्य को पठ्कर सव मृसकराएगे । ओनासिस से 
सादी करने कौ जो वजह आपने सोची थी, यानी मेरा वैभव-प्रेम, सही निकली । 
ठीकहीत्तौहै! भे सुल-सुविधा--भाराम क्योन चाहं? क्यो नमेरी.द्च्छाहो 
कि हर संभव-मसंभव वँभव-संपदा मेरे पैरोमे लौटे? मेदी आदतें हमेशा से 
सर्चस थी--ठीकं ही कहा दै आलोचकों ने । जव स ्हादट हाउस की फस्टं लेडी 
थी तव भी मेरे वस्वौँ मात्र पर तीन लाल पचहत्तर हजार रूपये प्रतिवपं खर्च होते 
धे। मौर सायद यह्‌ भो ठीक ही कटा है कि अमेरिका से भेरा कोई भास्मिक लगाव 
नही था भेरी मधिकतर पदाई-लिलाई फ़ोस में हुई, देखा जाए, तो अमेरिका ने 
भर फरंसीसौ खान-पान को कशी परंद नहीं किया । फरंसीसी वेका्रुपा के प्रति 
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मेदी सुचि फी हमे आलोचना होती धी यौद क्प हृद तक गञ्च श्र" माना 
जातायथा। मेँ नात्ना वाहृती थी । गाना चाहती थी ओर यमेरिद्या ने गे वैधव्य 
के के कपड़े पट्नाकर तपस्या के ऊँचे मच पर वटाना चाहा । देवो भीर दानवो 
कमुद्धम पहने दस देगने मरे पतिर्जोनि कौ गाहति लौ जौर पिट मेदे देवरर्वोवौ 
कौ ।मेराक्या कमूरकि मेरेधौरजकार्वाष टूटगयाओौर मदम तपस्याकी 
निरर्थकता से घवराकर, अपने 'निज' कौ रशा कर पम फलाकर उड गई.“ 

"""लेक्तिन नहीं, भावायेण मे कही गई ये वाते सच नही है ! अपने देण मे मूसे 
कोद नाराजगी नदी । जान कँनेडी ने जो मटानता मृञ्धे दी, उमे भने हमेशा एतन्न 
होकर स्थीकारा। विचिया कैेलिन की उदासीभी मेरेमनको वैय-वेध जाती 
थो, मेरे सतस्तलमे जो चारो तरफ़ के विवाय या, भाग्य फी निदंप चावे जो ने 
सही है--उन्हीने मुक्षत यहे राव अनर्गल कहला दिया । 

न सवमे अगर कोई वात सन दतो सिफं इतनी किरम राजनीतिक चर्चाभो 
ञव जाती थी । मेरेमित्र जानते कि मू्ने शौक संगीत का, पुस्तकों का, फला- 
तियो का { --नयूषाकं वाला धर मेरे वनाए यधक्चरे किन्तु उत्साही चिष्रोमे 
भरा हु है --शौर मुहे खात तौर मे यौक दै-अपने वच्चो का, उनके सदा 
साथ येलने का, उनके विकासमे हान वेंटने का ¡ मोनासिस मे विवाहे वादर्भै 
सोचती यी किञवर्म वह्‌ स्वकर पराङगी ओौरभरीषूठी विदियाभीजवमेरी 
भात समक्ष तेगी तो जहर मान जाएगी । हा, एक काम गौर" "वेहद मेरी रुचि 
का--घुमना, धमण । म सूव घूमना वादतोह, नये अनुभव पाना चाहती द 
विना किसी पति-षूपी पुस्प अभिभावकः" कै ही । पचि वर्पोमरम आयरलैड, स्येन, 
हटली, स्विट्‌जर तड, हवाई, केरीवियन, कनाडा, रीस, मेविसको मौर कम्वोडिया 


काश्रमणकरचृकीथी। 
मेरे पति ओनासिमकी भी समान रुचियां धो वे साधारण व्यमिन नही । 


न्दोनै अमनी रिक्षा स्वयं अजित की, शास्वौय ग्रीक का गहरा मघ्ययन किया। 
वे इतिहास कै ज्ञता वे ओर गौ भाषाएं वे अधिकारपूरवेक वो सकते चे, वे ची-- 
धरीकः, तुरक, अग्रेजी, स्पेनिश, फरंच ओर इतालवी । जीवन-यामन षद्धति मे कदा 
जा सकता है कि वे निशाचर थे! मद्यपान के लिए केवल रात सुरक्षित रही ओर 
व्यापारहो या विनोद--भाम से शुरू हई कडी, सुबह क चार वने से पटले कभी 
ही दूटती होगी । दिन भर एक जजंर अर्ट॑चौ ओौर साल रग कौ अपाएण्टमट वुक्‌ 
त्तिएवे चारक भ्रमण करते, पेरिस, व्युनस, आयर्स, मान्ते विदायो, मात्रे कार्लो 
आौरन्युयादौ मे उनके महन चे बौर उन्दीने सौलम्पिक एयरवेज कै चादर अचि- 
कार सन्‌ २००४ तक मैः लिए ग्रोक सरकारसे लिए हूए ये ¡ उनकी मपत्ति होटसो, 
वेको गौर वंदस्याहो मे वंधी द यी, रतु अकेला तेल का कारोवार पर्याप्त आम- 
दनी का साधनं था । स्व-विवे्न के एकः किसी शण मे उन्टोने एक वार्‌ जपते को 








मजदूर कहा था, “म तो एक करली हू तेल य वाला, यहां से वहां 1" 

कया उनके इस बयान से आपको नहीं लगता कि वे कोमल-हदय ओर भावुक 
व्यकितिये ? लोड भागेन ने चचिल कौ जीवनी में ओनासिसका जिक्रकरते हुए 
कहा है, "उनका सिद्धांत था कि अपने निकटतम संव॑धी को भी त्याग देना चाहिए 
_यदि उससे कोई लाभ नहीं उढाया जा सकता," मुचचे उनके चरित्र मे एेसा कुर, 
कभी नहीं दिला । मै दूसरे की कही वात को अपने अनुभव से अधिक महत्त्व क्यों 
द्‌? + 
` कुछ लोगों ने मनोवैज्ञानिक पहल्‌ से इस रिते कौ पदने की कौलिकी, वे 
कहते थे कि मै अपने पिता से वेहद प्यार करती थी ओौर वे मेरे भदकं थे । उनकी 
मृत्यु पर र्यते जो कहा, उसे भी कई जगह उद्ृत किया मया--'एेसाछा जाने वाला 
व्यदितत्व दूसरा नहीं हौ सकता ।* जैकलिन ते यौनासिस मेँ पिता कौ प्रतिच्छवि 
दूदीदै। मै क्याकहूं ! मै कोई मनोविशेपन्च नही--एक सामान्य व्यक्तिकी 
हैसियत से इस व्याख्या पर केवल मुभरकरा सकती हूं । 

मेधावी ग्रीक सोचते थे किहमारी ज्ञादीके वाद सँनिक-विद्रोह्‌ से मयभीत 
जनता राहत व संतुलन पाएगीभौर ग्रीस का पयेटन-व्यापार फिर से अंगडाई लेकर 
जाग उठेगा। ये सारे कूलावे उतने ही वचकाने भौर असभ्य थे जितना कुछ (दुर 
दियो! का यह्‌ कहना कि वह विवाह मने इसलिए किया कि सन्‌ १६्देमेंमेरा 
बेटा जान अमेरिका के राष्टूपति पद के लिए खड़ा होगा मौर चुनाव में भोनासिस 
की अपार धनराि पानी की तरह वहा सकेगा । 

मने जितना ही इन सवालौ-जवावो, आरोपो-आक्षेपों से वचना चाहा, उतना 
ही मुशे इनका शिकार वनना पड़ा । ओनासिस के साथ अभी पांच वर्प भी नहीं 
वीत पाएयथेकि वे इन अजीवोगरीव दखल अंदजियो-भरी दुनिया छौडकर 
स्कापियोस टापु पर श्रपने पृत्चकी कत्र की वग मे हमेशा के लिएसो गए । उनके 
आंखे मूदनेके साय ही अखबारों कौ क्रूर जिज्ञासा एक नई दिशा में आंखे सोलकर 
खडी हो गई । 

सम्पत्ति, वेशूमार धनदौलत, वसीयत! एक वेहृदा रस्साकशी का अक्स समा- 
चारपत मँ उतरने लगा । एक तरफ ओनासिसके वारिस, दूरी ओर जान कैनेडी 
की संताने भौर उनके वीचखड़ी खिचतीमै । खिचती नही, खीची जाती हई } वार- 
वार्‌ ओन परिवार क 'हितंपी' अखवारों के माध्यम से सूदन संकेत देते जान 
पड्तेकि मै एक संवी-चौड़ी वापिक अनुदान-रकम के वदले जायदाद के सारे अधि- 
कारषछछोड़दू। उनके लिए हमेक्षा वाहर का व्यदितत' रही । उनके अनुसार मैने 
ओनासिस को अपना रूप ओर यौवन वेचा था । अमेरिका के राष्टूपति की पत्नी 
रहने के नते एक विचित्र जाकपंण कुख्याति ओनापिस को दिलाने का सौदा किया 
ा--अवम्‌ उसकी भरपूर कीमत लेल जीर सानदान की गरिमाके सूर्यं पर 
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लगे ग्रहण कौ तरह हट जाडं 1 
जिन्हे युन्ते मेदा सिफं एक सर्चीती यदतो वाती, दलकः मोम फी 
गुहिया समजला है, उनके अनुसार मेरी विर्घ्वस-कहानी भभी यतम नही हृई द । मँ 
जानती हं कि जव तक मेरा चेहरा भरियो से भर नही जाएगा मेरेकेदासनकी 
तरह सफेद नही पठ जाएंगे, मेरी कमर ल्लुक नही जाएगी--दुनिया को तत्त 
नही होगी । मेरानाम न जाने क्रितनो कै साय अभी जोडा जाएगा । मेरे मातृत्व 
को कितनी ही वार धिक्कारा जाएगा-मेरेरूप फो सपं का दंश वत्ताया जाएगा) 
इस संसार ने न जाने कितने प्रदनों की बौषटार मुञ्चपर की है 1 मवम भी वस 
एक वार एक प्रष्न इसमे करने का मौका चाहती हूं 1 हानि-ताम के भंदनि ति- 
कता के ऊहापोह, विज्ञापन ओर चच । रप्टिकौण-वक्तव्य--ये साव क्या वाजिव 
है? मेरायपराय यही हैन कि मूलम एक असाधारण भाकरपंण है जिसने दुनिया 
केदो चोटी के भसाधारण पुरूषो को मव्रमुग्व कर लिया, षया दसीमे हरएक को 
द अधिकार मिल गपाकि'येभेरी जिन्दगी की अतत्तेम वयिषा सरेनवाजार 
उधेडते रहै ? मेरी नितात निजी हर भावना की व्याख्या यर श्वे-परीक्षाकर 
डले? क्याये कभी नदी समभेगे किरम एक व्यक्तिगते इकाई हं, जिसके जीवन 
की दाति विन्नप्तिथो के अमिदापसे दुर रह पानेमे दै""1 


फोरर का प्रस्थान : आंसू या मुसकान ? 


स्पेन कै विस्सेण्ट फ्रर, सन्‌ १९५२ म भारत भाए। सन्‌ १९५८ मे उर 
मनमाड का पादरी नियुक्त किया गया । इस पादरी ने उपासना का प्रमुख माध्यम 
वनाया-- सेवाकार्यं । सेवा काक्षेत्र था--वहां के किसान । फादर फ़रर्‌ ने 
किसानों की सहायता सपये-पैसेसे ही नहीं की, स्वयं भी वे चौगा उतार, बुश्शाट- 
प्ट पहन उनके काम में हाथ वटाते दिखाई देते थे । नतीजा : मनमाड के सेत 
लहलहाने लगे, फी एकड़ पैदावार वदी ओौर किसान ने ऋण के वौक्न से राहत 
पाई! 

अपनी सेवा ओौर्‌ सहज प्रकृति से उन्होने किसानो का दिल जीत लिया ! एक 
-रात जव चे मनमाड-वम्बई-मार्म स्थित एक छोरे-से पड़ाव पर वैरे अपना टिफिन 
खोल दी रहे थे, उन्होने देखा कि एक व्यक्ति मूट्‌ठी-भर चिवडे से अपनी क्षुधाशांत 
करते का प्रयत्न कर रहा है । उनका दिल पिघल गया मौर तत्काल उन्होने उस 
व्यकिति को अपने खाने मेँ भागीदार वना लिया! दया ओर सहूदयता की अनेक 
कहानियां इस व्यक्तित्व के साथ जुडती चली गदं । 

उन्दने वच्चो के लिएवोडिगस्कूल की स्थापना कौ जिसकी भिनती महाराष्ट 
के वड स्कूलों मे है। फिर उन्ोनि दो हारईस्कूलोंकी भी स्थापना की जिनमें १५०० 
लड्के-लड्किथां जध्ययन कर रहै है । इनमे ८०० छो के रहने का भी प्रवन्ध है 
ओर ये वच्चे केवल १० रुपये देकर शिक्षा आदि पाते है । 

उन्होने एक मेडिकल यूनिट जारी किया जिसने वाद में एक इडिस्पेसरी के रूप 
मे ग्रामीणों कीसेवाकी मौर फिर वह्‌ ५५ सारपाई वाला अस्पताल वन भयां जहां 
इनके अतिरिक्त प्रतिदिन २०० वाहूर के मरीजों की दवा-दारू व देख-रेख का 
प्रवेन्धं करिया सया । 


पादरी फरर ने १९६६ की सूखा-गरस्त जनता की सहायतार्थ कषेत्रकायी सेवा 
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भण्डल' कौ स्यापना की 1 मण्टलने इम काम के लिषएु ५०,००० स्पये इकट्‌ठे फि्‌ 
मौर ६८६ गांव मे १०७३ कृं खोदे, ७८२ नल लगाए, १६४ टुयूवर्व॑त गाढे 
तथा ८५६२ टन खाद ओौर ५००० कविटल.वीज वाटे । इसके अतिरिक्त ८१ मीन 
लम्बी सड़क से तीन ताल्लुको के १० स्थानो को जोडा । 

भौर्दोसात की इस लगातार सेवा तैः वाद भगवान पादरी तेषृष्ट हो गए 
अप्रैल, १६६७ में महाराष्ट्र सरकार ने उन्दं देश छोडने का आदे दिया जिसमेन 
तो कोई दोपारोपणयाजीरनटही शिक्वे का कारण। पादरी की भारतीयनाय- 
सिकता अपनाने कौ अपील मी यनसूनी कर दी गईं। 

फादर फरर पर इल जाम लमाया गया कि उन्होने हिन्दुस्तान का धमं बदला 
है1 फेररने चूनौतीदौ कि जगर्‌ एक भी हिन्द्र या मुसलमान यह कठ भरदेकि 
उसने मेरे कारण ईसाई चमं मपनायादहैतो मै उसी वक्त अपना विस्तर-अटैची 
उठा भारते छोडकर चला जाऊंगा । 

वैसे ईसाई धर्म से सम्बन्धित मंस्यते हमे कर्द खास एतदाज नह रहा 
&। उस समय के दिल्ली के मिरानरीस्कूलो कौ ही एक ज्ाकी लें । उनकी संख्या 
साटथी। इनमे कुत विद्यार्थी १२,४३१ ये जिनमे से १५३० ईसार्ईये । वाकी 
८७.७ प्रतिशत मे मे अधिकतर हिन्दु ये । छात्रो मे छामिल थ भारत के राष्ट्रपति, 
स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री उपरष्टृपति, दिल्ली कै लेपिदनेण्ट गवर्नर भौर कम~ 
मे-कम आठ केन्द्रीय मन्त्रियो कै येटे-पोते } संसद-सदस्य, राज्याधिकारी मौर 
मिल्लिटरी के उच्च पदाधिकारियों के कोन्वेण्ट-रिक्षायीं वच्चो की संच्या हजारो मे 
पहुंवती थी । सर, यह्‌ दूसरी वत्ति दै । 

फदर फएरर पर दोप लगाया गया किं मनमाड पघायत चुनाव मे उन्होने कर 
ज्यादा ही दिलवस्पी दिखाई भौर अपने लिए राजनीतिकष्ोत्रषैदाकसे कौ 
को्चिशे की । उनके क्षेत्रकारो सेवा-मण्डल' का किसी भी प्रकार का सम्बन्धजिला 
विकास कार्यालय से नही है, इस तथ्य को तेकर उनपर समानान्तर सरकार चतताने 
का दोपारोपणक्िया गया। 

इन इलजामोँ के जवाव मे पादरी नेवस यही कहा कि उनकौ को समानान्तर 
सरकार नौ है! उन्होने तो सिफं कुएं खुदवाने र सडक बनाने का समानान्तर 
कार्यं किया है। उन्दोने यह भी कहा कि इन दोपो कौ उचित ओर खुली छानवीन 
होनी चादिए ओर छानवीन कै फलस्वरूप कोई तेण्य मिलताहै तो वे कानून के 
हाथो सपने को सौषने कोततयाररह। 

यह भी चच हूर कि फादर फर कौ ग्तिविधियोके पीदयेकिपी विदेसी सत्ता 
ओरसो काहायहै। यह मानना करि इतना घन वह गुप्त शक्ति" केवल मुट्टी 
भर विदेशी किसानो कौ भलाई म तमा रहौ है, ववषना होमा । पादरी तके धन के 
पहुचे के साधनों फी ओर भी सकेत किए गए । 


पादस का उत्तर सं क्षिप्त था कि उन्होने किसी अवैध पसे का उपयोग तहं 
किया है। जौ भी कैसा उह वाहर से मिला, वह विदेरी-मुद्ा कै रूपमे रिजवं वेक 
ओंफ इंडिया को मिला जिसे वेक नै पादरी को रुपयों मे अदा किया । रि 
वैसे मण्डलः की जमा पंजी जो आज ७६ लाखसे ऊपर है,जरासमन्न लं, कहां 
से एकन हुई है । स्थानीय किसानो का योगदान प लाख, कंधलिक रिलीफ सविसेज 
३८ लाख, भारत-जर्मन सोशल सविस सोसायटी १८ लाख जौर भारतीय कंथलिक 
सेवाओं द्वारा १०साख । इनके अतिरिक्त स्पैन, परिचम जर्मनी ओर भारत के अन्य 
संस्थानं ने भी अपना योगदान दिया है) 
यों तो सव वहत स्पष्ट ओौर सीधा ! किन्तु फादर पफएरर के विरोधी भी अपने 
न्ने "धर्म" के मनेक रूपों ओर तहं का माहिर समन्ते दै । "उदारता" पर भंदेह्‌ 
रना आज के युगमेन तोक्षद्रताहै ओौरन दी अर्नैतिकता, वल्कि अकसर कूट 
गीति इषे आवश्यक वना देती है । 
हवा दोपारोपण से वोक्षिल दहो गई! फ़रर कीसफाइयां भी दातावरणमें 
डराती रहीं किन्तु भारत सरकारने खुले मे आकर न अपनी छानवीन के नतीजे 
नताके सामने रवे, न ही कोई मुकदमा चलाया । याकि कहु--किसी कारण- 
ढा स्पष्टीकरण करना मी ठीक नहीं समज्ञा । 
माना कि सरकार की अपनी जिम्मेदारियां भौर फंसले है वेकिन्‌ संसारके 
चप्े बड़े गणतंत्र मे कया जनता को यह्‌ जानने का भी अधिकार नहीं कि वर्पो तक 
तिष्ठा पाते एक गण्यमान्य सुधारक को यों क्यों सदेडा गथा ? क्या कम-से-कम 
सकरिसान को भी यहं समक्षने का हकं नहीं कि उसके '्यारे मसीहा" ने कौने-सा 
दधाती अपराध केर डाला? । 
ओर अव जनता की अस्थिरता वे अस्तित्वहीनता का एक रोचक नमूना । 
दर्‌ फेरर के देश -निष्कासन आदेश्च के वाद मनमाड में अपार जनताकी वड 
इताल होती है कि फ़ेररको देश से भ्यो निकाला जारहाहै? 
मौर जव उन्हें सिफं दो माह ओर भारतमे रहने की दृट दीजात्ती है त्तोफिरः 
पार जनता की एक वड हङ्ताल होती है कि उन्हें देश में क्यों रहने दिया जा 
ह 2? 
इन दो अग्रैलौ के वीच कया घर गया कि फदर फेर हमारे लिए हौवा वन 
प १ परी° टौ° आई° का यह समाचार शायद हमारी इस गुस्थी को सुलक्षाने में 
प्द करेः 
नई दिल्ली : सई ३, १६६८ । तीन संसद-सदस्यों ने प्रधानमन्वी. सं अनुरोध 
याहे किवे फादर फेर समस्या पर गुप्त ओर स्वच्छन्द जांच करे ताकि दिव 
7 इस जच को दूपित्तन कर पाए ।' 


अन्ततः उनको २६ जून, १९६८ कौ मारत छोडने का आदेश दे दिया गया । 


ण्डत" के गोदामो मेँ ९८१ वारूद के विस्फोट यर २५८ पितो भिपिरी षी 
मौनूदगीने दस तिथि पर मानो मुहर लमादी। ये दोनो टी पश्‌ कृं पेषे 
कैकाम आनी द । मरार दम सामग्री कैः वकद जानै" पद अद्वयं य रोध 
करती है । फदर फेर लाम दिखाकर अपथ मासूमियत फी गवी परधम पत 
है सायहीयदट भी क्ठते षणि त्यद्रि मेरा हव्य गैरकानूनी वातो पो पुतिषः 
केम मुद्पर क्यों नही टमा ?" ग 

फिर सरकार वयान देती द कियद्‌ सामान नानिकते वराग गिषाभभा 
मौर फादरवमानदेते है फि वह्‌ नियमानुमार मनमाड कै एक गोता-याष्द पोतम्‌ 
मे सुरधित्तिदैन कि नासिके) 

समाचारपत्र सव वमान छापकर वेवाकौ भे अलग सहे ष्टो गरे ६ श्र 
मायरिक यस्मंजस मे प्रियोकुः वना वटकता रहता 2} 6 

सर,यदिक्ररदेणकी सुरां वाथवः येतो यव उन्दै पत देये प 
केरद्धिमागयाह। कहानी सत्महो चुकी दै । कुने ररवारफी दसम. 
आर एक साराय व्यनि पर किर्‌ ्यत्यावार' की टी भर्तार) ५१ 
मजेत हाथसे एक ही टके मे काटा उखाद फंकने" यति पारग कौ पस १ 
दिन्तु दोनो ही वो मह षले रह्‌ गणु जव फादर फेरर पे एरान एः ६४ 
भोरही भवे तकर मौन देदीय सरकारने देषवाणी कौ ओरकहारिरद ९. 
फदर फिर भारत आना चाहे तौ महाराष्ट कै अतिरि 0िसी भी ररर ऽ 
वसनं केचि उनका स्वागत । 

यह्‌ अन्तरष्ट्ीय सम्बन्ध वनाए्‌ रने की चौसििपा नीरः 
वेद गहरी “वाणक्यौय' चात या मानवतावादी, मनोर 
वताए्‌? 





सनस ११ 








अभी तो मै जवान हं 


आकाशवाणी की पचासवीः वर्प॑गांठ पर अनेक कलाकार दिल्ली आए । इनमें 
से एक थी, पाकिस्तान से आने वाली प्रसिद्ध गाधिका--मलिका पुलराज । अपनी 
आदत के खिलाफ, उनसे मिलने की जदम्य इच्छा से प्रेरित मेँ सीषे जनपथ होटल 
जा पहुंची जहां वे अपनी छोरी पु्वध्‌ कै साथ व्ही हुई थीं । वहां अमृता प्रीतम 
भी उनसे मिलने आई हुई थीं । अमृताजी ने वड प्रेम से मेरा परिचय मलिका 
पुखराज से करवाया । मैने कहा, शुक्त है कि आप यहां श्रीं वर्ना क्या वताती कि 
म कौन हूं `` "मलिक पुखराज मुस्कराकर वोली, “नही, समञ्लतो मै जती दही, 
वस दो मिनट की देर ओर लगती ।'' 
पलक क्षपकते ही वातावरण में जात्मीयतता भर गई । वधामालूमथा किदौ 
दिन वाद ही मेरी उनसे दूरदशंनपर भी मुलाकात होगी ! वही मेंट यहां प्रस्तुत दै: 
इन्द्रुजनः दुरदशेन पत्रिका" का यह नियम रहादहै कि वह्‌ कला-निवि 
मे पैठ कर आवदार मोती इकट्‌ठे केरती रहती दै । आज जिस 
वहुमूल्य पुखराज को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रह है, वह्‌ 
लगभग चालीस साल से संगीत-परेमियों की आंखो को चौधि- 
याता रहा है, रास्ता दिखाता रहा है । वेगम मलिका पूखराज 
की सोजभरी आवाज तो पाकिस्तान की सरहदों के आर-पार 
गंजती ही रही है, आज पच्चिका का सौभाग्य है कि इस आवाज 
की मलिका खुद हमारे स्टष्ोमें मौनुददहै, इस पार आई 
है। 
मलिका पुखराज साहिवा ! तकरीवन तीस साल वादं 
अप हिन्दुस्तान तशरीफ लाई है ओर यहां वेहिसाव आपके 
दीवाने है! एकतो्मेखूदही वैदी हं । 
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मल्लिका पुरान : 
इन्दुजेनः 


मलिका पुरान : 


इन्दुजेन 


मलिका पुखराज " 


इन्दु जन" 


मलतिको पुलराज : 
इन्दु जैन . 
नही" 


भलिका पुखराज 


इन्दु जैन: 
मक्षिक पुराज : 


इन्दु जैन - 
मलिका पुखराज : 


इन्दु जैनः 


अगर आप दीवानी होती तो मेरा सयाल दै, यहां नही होती । 
जमाना वदत गया ह । पहुते तो दीयानों को दरवनि कैः वाह्र 
रखा जाताथा1 भौर यवदेविषु, वरादरमे ्रिखाथा जात्ता 
है। लुघ्रिर्मती है हमारी 1 कैसा लग रहा है माषको भारत 
मे? 

वहत अच्छा"*"वड्ा प्यार" "सवते यच्छी चीजदैप्यार"""मो 
वह्‌ हमे यहा मिल रहा है 1 वहूत मजा है"“"प्यारमेतो सारी 
दुनिया कायम है.“ 


: वैमेभीथापतो परायी कहार्हुः जम्मू की दाहय है आपकी । 


तालीम भी यही हई है । हमे तो आपको मेहमान कहने की भी 
तबीयत नही होती । याप इतनी अपने करीव फी है“ “दतने 
पासकौरहै-- 

सर", जो सही चीजदै,उमेतो आप दइग्नोरकफरही नही 
सकती । मेहमान तो हम ह ही ¡ यह स्वादिणदै मेरी कि थाप 
भी कभी मेहमान वनकर हमारे लाहौर मे आए । 

शुक्रिया । अच्छा" "वहत दुर, सालो कै सफर मे चलकर बया 
आप वता सकती हँ कि आपको सवमे प्रहे किसमे दरक 
हमा ? मेरा मतलव है, शायरीमे या मौसीकीते? 

मौसीकी से। 

क्या आपने खानदान से विरासततमे पायाद इसे ? 


नमे फिर"? 

वस" "बचपन मेतो जाहिरहै किकौईभी चीज भायस्तिखाना 
चाहैगे तो चच्चा अपनी मर्जीसेकु्ट भी नही सीखतता। तौ 
वचपन मतो मा-वाप की वजहमे, उन्होने सिवाया सौर 
जिस वक्त लुद ऊर हा तो फिर अपने-मापको शौक 
हमा 

हा, मनेकही पद्माथाकि आपके पति नेभी पकी इसमे 
वहते मदद की" 

हा" "वहतः उनको भी गानेसे इल्कथा। यानी षूद नही 
गा सकते ये मगर सुनने से दक या । 

आपि कहती है, मौमीकी मे पटते प्यार हभ तो हम भाने सेते 
है । सेकरिन मुद्ध लगता किमजलकौजो चुनताहैगानेकै 
केत्तिए, उमे शायरीसेतो ध्यारहोनाही चाहिए। 


हदु जनः 


म्सिका धुखराजं ; 


इन्दुजैनः 


मलिक पलरान : 


दन्दरजैनः 


मिका पुरा 


द्स्टुजेन : 


मिका पुरान 


इन्ु्जन 
मलिका पुखराज 
इन्धुजेन 
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है। इसचिए हमारी तरण तो हर एकः को समज मे बतः दै । 
भारत का जय पता नही" “खाय युनने वनि वदल मप हौं । 
यमे यापकौ कथा चीज गाने मे हमेया ऽ्यादा चुत्क आता 
था? 
जाहिरदै फिमनिभेतोउसीचीनकामजाहैजोदूतरोको 
पकंद यार्‌ ! क्योकि अगर महज अपने लिए माना हैत इमान 
दरवाजे वरगरहं वन्द करके अकेला गाएया । आईने कै सामने 
वैट्कर गाएया । याता तो इंसनि ्सीलिएहै कि दुतरोको 
पसंद आए 
भूङ्ञे अच्छी तरहे पादटै कि हमने आपतेवादाकियाथानि 
हम आप्र गनि कै लिएु नही कगे । यह्‌ भी मलते मालूमहै 
कि जाजकल ओप्रका गता सराव दै तेकिन क्या वैहद ज्यादती 
नदीहौ जाएगी हमारे हजारों दर्शको पर कि येगम मलिक 
धुखराज यहा मोजूद हो गौर रनगूनाएु तक नही ? यगर घाप 
पज सराहवकी गजलकी सिषं दौ लाइनें गुनमूनादेतो 
आपको ज्यादा तकलीफ नही दूगी, अगे रिकाडं सुनवा 
दूगी"" (कौन-सी ?} कव वदरेगा ददं-ए-दिल 
(गानी है) कव व्हरेगा दद-ए्‌-दिल कव रति वसर होगी 
सुनते मे वो यागे, सुनते ये सहर दोगी 
कव जान लह होगी, कव अग्क गहर होगा 
किस दिन तेरी सुनवाई-ए-दीद-ए-तर होगी 
वाह, वाह्‌ ! मँ कितना आपका शुक्रिया अदा कष आपने मेरी 
वाति रख ली । गुनगुना दिया" "1 
नही, नही, मेरी हिम्मत होती तो पूरी गजल मुना देती । 
बया बातदै। कव जान लह हौगी"""कव अणक गदर हीमा 
बाह्‌“--पसी खूवसुरतः गजल अर दतती प्यारी गाद 
गरू **॥ 
ओौररमनि भी शायद इमे तीम साल के वाद सुनादै) 
सचमुच? 
सचमुच ! भ तौ इसके पूरे अल्फाज तक भूल गष ह । 
मौमीकीकी वारीक्िथोके वारेमे अमरर्म कुकहुतोछोे 
मुह्‌ वडी वत्त होगी । मैने ज॑सा कहा किहम तो वम पसंद 
करने वालो मेसेह। इसलिए आज यहा पर दाव्त दीद 
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हफीज अहमद : 


मलिका पूखराज : 
हुफीजं अहमद : 


मलिक पृखराज : 
हृफीज अहमद : 


भिका पूखराज : 


अफीज महमद : 


मलिका पुरान : 


हफीज अहमद साहव को कि मौसीकी के वारम आपसे कुद 
परे 1 


: इससे पटले कि मै कु सवाल आपकी चिदमत भं पेश कषरम 


यह्‌ वता देना मुनास्तिव समन्नता हं किं इन्दुजी ने जिस खूव- 
सूरती से आपसे सवालात पे हैँ या मापते जो चीजें दरयाप्ते 
कहै." खुद इससे दैरतमें हं कि इसके अलावाया इसके 
आगे यै क्या आपसे पूछ सकगा? फिर भी मेँ कोशिश 
करूगा ` । 

आप तो कसरे नफमी पर उतर आषएहै। 

जी नही, एेसी बात नहीं है क्योकि वे सवालात या इन्दुजी का 
जौ मकसद था, वे सवरस हँ भौर आपके जवावातमीरेमेथे 
कि अव" "खर, कोरिदा करूंगा" 

जरूर कीजिए कोिक्न"* 

सवसे पहली चीज यह है कि जिस अदात मे आप गजलें गाती 
है, उसका आधार प्योरक्लासिकल म्यूजिक पर दै । तो जाहिर 
है, आपने क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल की होगी । 
इस सिलसिले मे आप फरमादइए कि आपने किन-किन उस्तादों 
से सीखा? 

मैने अली वर्ण ` "जो वड गुलाम अली के वालिद साहव थे"“" 
उनसे सीसा, फिर खां साहव अश्तर हुसैन, पटियाला वाले, 
फिर आशिक अली, फिर मौला वच्य । उसके वाद मौरभी 
अगर कदटींसे मुभे कोई चीज हसिलहौ सकतीथी तोरम 
सीखत्ती थी । इसके लिए मैने कभी दामं महसूस नही कीकिर्मे 
ये सीखूं ओरये नहहींसीखू! जोभी मुभे कोई अच्छी चीज 
लगी, मै सीखतीहू सौरगानातो अपसारी उश्न"" "यानी आप 
सीखते ररहैगे तो आपको हासिल होता रहेगा । 

जीहां! इस सिलसिलेमें आप यह्‌ फरमादए्‌ कि जिन-जिन 
उस्तादो का आपने नाम लिया है, उनसे आपने कु वंदिश 
सीखी दोंगी, कु रचनाएं सीखी होगी--तेकिन दुरूकी 
तालीम आपकी किसटंगकी रही है? विलकुल इन्तदायी 
तालीम? 

इन्तदायी त्तालीम तौ यही सरगम से शुरू हुई थी । सरगम, 
पट्टे `" सिफं आवाज मे गाना जसे जा---आ"--सा--"! क्योकि 
'सा' काये रिमाज जो पकेगा जापका तो फिर कई र चीजें 
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हृफीीज महमद : 


मलिक पुदराज : 


हृषीज अहमद : 
मलिका पुखराज : 
हफीन अहमद : 


मलिका पुलराज : 
हफौभ अहमद : 


मल्िफा पुखराजं : 


इन्दुर्जनः 
मिका पुलराज : 
इन्दु जन : 


गाई जाएंगी, वात वनेमी । 

यह वयान भी बापका इन्तदाई हेमीन दै । नोग कटे ह षि 
साते मुर मुदित है तेकिन मापे टिमावसे चाही मुष्किनि 
दैमौरमगर साः पट कावरूटोजाएुतो मानो सुर वल्विजो 
यारह सुर है, उन सवपर कुरत हामिल हो जागी क्या 
खयाल कौ तालीम भी जपने हमिल षै? 

हा, याल कौ भी जरूर की, वल्क घरुपद की भौ । एक नियाज 
हसन सामी होते ये, उनको वहत अच्छी, बहत ही चच्ौ 
्रुपदे याद यी, घ्रुषद मौर टप्ये। तो, ये भी मेने उनसे सीमे ! 
टण्पे*““जो क्लासिकल अंदाजमे हँ नीम घोरी? वौभीञआप 
गातीथौ? 
हा, उन्हे ज्यादा मने नटी गाया मगर मीषेर्मेने उनसे जरूर 
है। 

यदा पर लषनऊ ओर्‌ बनारस हमारे मटर जहां पर घ्मका 
जोररहाटै। 

जीहां, बड़ी मोती वाईको कौन भ्रूल सक्तादै? 

वाकं टप्पा एक एसी चीज है जिसे गते का एक वहत दही 
खूबसूरत साचा वन जाता है मौर उसके वादमे गो्ईैभी 
गायकी याको भी गायनशैली हो*"मािस्ट उने बासानीसे 
अदा कर सकता है । गजल के सिलसिने मे म आपसे यहं अर्ज 
करना चाहता थाकिकुछ वहरेहोतीर्है जो किवहृतर्लंवी 
यानी वहरे-तवील होती हँ जीर कुट हुत ही मूख्तसर-- 
छोटी । आप जव द तजे बनाती ची तौ इन बहरोमे से न्ते- 
खाव ज्यादा किसकाकरती थी? 
मकभी इसचीजषर ज्रादाष्याननहीदेतीथी। वत्किरमै 
तो पिं दसका खयाल रवती थी कि गजल कौन-मी अच्ी' 
है! उसे लफने-एतवार सचे चुनती थी गौर फिर उसके वाद 
तास सोच तेती थी । अगर वहत ववीहोतोभी भौरषटीटी 
होतो भी । जौहर वाई जागरे वाती ने पताल तक मे गजल 
गाईदै। 

जी, मँ वीच मे एक वातत पु सक्ती हं ? 

जीहां, जी हा, जरूर । 

आपकी छोटी वेदी ताहिरा गाती है । उनको तो यापने पकड 
ही लिया है कि गाना सीखना पडेगा 1 उनको जापये सव चीजे 


मलिका पुखराज 


हफीजं अहमद ` 
इन्दर जनः 


मलिका पुखराज : 


इन्दुं जेन: 
मलिका पुलराज : 


इन्दु जनः 


मलिका पुखराज ;: 


इन्दु जैनः 


हृफीज अहमद : 


सिखा रही? 


: जी नही, अभी नहीं । अभी उसने एसे नहीं सीखा 1 उम्मीद है 


कि अव उसको भी ऊर आयाहै ओर ईशा अल्लाह्‌, मुभे 
उम्मीदहै कि वह्‌ भी सीचेगी। 


: हृफीज साहव, आपको जौर एक वात बताएं १ एक राज खोले? 


आपि यह्‌ न समननिए कि मलिका साहैवा क्तिफं गजल ही भाती 
ह! इनकी जव उंगलियां चलती हैँ न, तव भी एक , करिदिमा 
वैदाहोताहै। 

क्या है साहव वो राज ? 

यह्‌ जो कालीन हमारे पचे टंगा हुभा है, दसे आपने ही कटाई 
करके वनाया है ओर इनकी धागौँं से वनाई तस्वीरे तौ 
देखिए ! लगता है, विलकुल पटिम हैँ । जरा हमे इनके वारे 
मभीतोवतादइए कि यह्‌ शौक आपको कंसे हौ गया ? 

वस कुछये समङ्म लीजिएकिये चीज भी मर्किल थीकरती 
तो इसीलिए इसमे भी कदम रख दिया । एक-एक तस्वीर को 
साल-साल, दो-दो साल लग जाते थे वनन मे! स्टिचि-दर- 
स्टिच प्रनाते चले जाओ""। । 

माफ कीजिएगा, एक वहत दी ओौरताना सवाल पूष ? 

यह्‌ “भौरताना' लफज पहली दफा सुना दै । मदनिा तो सुना 
था मगर 'भीरताना' पहली दफा सुना दै! (दसी) 

कौन-सा स्टिच लगाती हँ इसमे आप ? यह शायद क्रासि स्टिचि 
है ००१ 

नही, कास स्टिचितोये नहीं है । इसको नीडल पायण्ट या पता 
नहीकुछ ठेसा ही कहते हँ । ये जो ताहिरा की तस्वीर देखरही 
हैन ? उसमे देखिए, भे कमाल है कि दुपटुटे के नीचे आपको 
कुर्ते मे लगा ब्रेड नजर आएगा । ओौरये चीजें फोर ठेवर है । 
कभी इनके रंग खराव नहीं होगे,मैली हौ जाए तो आप सायन 
सेधोले। सूतकी बनी हैँ इसलिए सदियों तक इसकानरंग 
फंड होगा, न इसको कीड़ा खाएमा । 

वड़ी गहरी वात कही है । सृत की वनी है--दसलिए । मिट्टी 
सेजोचीज पदा होती दै, जो जितनी पास हो जमीन के वह्‌ 
उतनी ही पाएदार है । 

भैतोये कुमा किये जितनीर्ैरिग्ज है, उने तो सुरोकेरभौं 
क उतार-चक्षाव मुञ्जे दीखते है ! 


प {1 -सोलनामच्छ 


दृमबु जनः 


लिका पृखराज " 


इन्दु जनः 


पतिका पुरा : 


न्दु जनः 


लिका पुलराज्‌ ' 
इन्दुजैन 


मलिका पुखराज . 


इन्दुजेन 


एक वात विलकुल अलग हरकरपृष्टू? पोही एकः सवात 
दिमागमेञाययाहै कि जिन्दमौ का सवो वड़ा रकन, सवे 
बड़ी खुली पके लिएकयाहैः 

यदी टै कि जगद्‌ पको अल्लाह ने दुनिया मे भेजा दै तो आप 
कुछ-न-कुख ठेसौ चीजे करे किः जिससे आपको लोग कमते 
कम वु अर्सातोवादमे जिदा रखें । 

आप यहां वैटीर्ह जौरमेरे दिमाममेन जानि क्या-व्या बात 
सआरहीर्हैः"1 मान लीजिए कि जिन्दमी फा फरिश्ता आपके 
सामने आकर खंडाहौ जाए ओर कहे किभागतेजौ मागती 
है, तो कौन-सी ख्वादिश पूरी करना चाहेमी ? 

यदी कि वसर-"अल्लाह्‌ मियां, मुञ्चे इतना कुछ्देदेकिजिस््े 
दुनिया वातत देल-देखकर कँ कि आहा -" "यह्‌ वात आपने 
कमालकीकीहै। दूसरा नही या सकता था। दूसरा नही कर 
सकता, आप ही कर सकती है" "1 

किया है भापने यह ""रसाही कमाल पैदा किया है पने । 
अच्छा, एक वात वताइए कि वहूत-सी जो अच्छी गजे हैव 
मुर्तलिफ लोगो ने अदा कौर अपने-अपने दंगसे। थोड़ा गुस्ताख 
सवाल पूष लू ? (जी) कोई पेसी गजल दै जो आपकफो 
लगता ह कि मापे ज्वादा अच्छी किमी दूसरेने गाईहै? 

मैने ये तवाज्जुम कभी करिया नही 1 

मेरामतलव था पूने काकि क्या आपको कोड पसद दै बहुत 
ज्यादा? 

हारम यदीक्हरहीहु किर्मेनेकभीपेनासोचाही नहीकि 
मैने इमसे अच्छी गाई हैया" तो समञ्षती हू करि मूकने गाना 
आतारहीनदही। नही, बाकर्ईर्मे ईमानदारीसे कहरहीहू। 
भ्ठ नही कहती । भं अपने-भपको गायक समन्ञती ही नही । 
येतोसिषफंञपलोमोकी मेहरवानीहै, आपकाप्यारटैकि 
आप यह समन्ञती हँ कि मुके बडा बच्छा गानाआतादहै मौर 
आपको मेरी आवाज पसदहै। हुतो कुदरतेकी वातहै। 
आप पृषती है--अच्छा कौन लगता है ? ` `जच्छा माना कौन- 
साह? जोभीहो--अच्छा वह्‌ गाना, जिसका दिल पे असर 
हो *“"। 

बात यही है । ओर इसलिए जो आप फरिष्तेमे मागती ह" बह 
आपको मिल जाएगा क्योकि आपकी सोजमसं आवाज हमेशा 


जिदा रहेगी । उसका दिल पर असर जिदा रहेगा! ओौर इसके 
साथ जिदा रहैमा हफीज जालंधरी का वह्‌ न्मा, जो आपने 
गायाहैः 

“अभीतो मे जवान हूं" 

-""वौ रागछड मूतरिवा 

तरव खजा अलम सुवा 

असर सदाए साजका 

जिगरमेंआगदेलगा 


हरेक लव पे हो सदा-- 
न हाथ रोक साक्रिया 
पिलाएजापिलाएजा 
पिलाएजा पिलाएजा 
अभी तोरम जवान हुं“ 
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३६५ दिन कौ सुल्ताना के पांसे 


१८ नवम्बर 

वम्बई-निवासी, मोहक, कटयई खों वाली गोज कौ गृन्दरी, मिस रीता 
फारिया, जौ डक्टरी की रिक्षा पूरी करके स्त्री-रोगौं कौ विसेन्न वनना चाहती 
है, क्ल लन्दनके लीसम थियेटर मे विरव-मुन्दरी पद से विभूषित की गदर 
उन्होते लगभग पचास प्रतिस्पद्धिपो करो हराकर यह्‌ पद पाया । 

फारिया की विजय ने लन्दन के सभी लोकत्रिय अखवारों मे पाकिस्तान के 
राष्टूपति अयूब खां के लन्दन पधारने की खवर को भन्दरूनी पन्नो पर्‌ कल 
दिमा। 

फारिया के कथनानुसार, उनकौ शादी जून मे जोसवोनं सोवोसे होगी जौ 
प्रिचम-वगालके किसी चाय वामानमे व्यवत्यापरकरह। 


२० नवम्बर (डायरी का एक पन्ना) 
“मुभे लगता है कि इस समय पढाई मे मन लगाना गौरसारी दूनियाकीरसेर 
के दस मौके का फायदा उठाना दोनों काम एकसाथ कर पाने कठिन होगे 1 
जवर मैने थपने मगेतर से सौन्दयं-प्रतियोगिता की वात कौथीतोवे हस दिए 
थे।वेजवभी,जषटर,हसही रहे होगे। 
भेरा इरादा लगभग एक सप्ताह वाद भारत लौट अनेका दै।'* 
--फारिया 


एम नवम्बर 


फारिया ने दक्षिण वियत्तनाम जाने का इरादा रह्‌ करते हुए कहा किं "भार 
तीय उच्चायुक्त जीवराज मेहता ने मृज्ञे वताया कि भारत सरकार वियततनाम-युदध 


-रोजनामचा / ८७ 


के विरूढ है गौर वे स्वयं भी मेरे वहां जाने कै विचार से खुश नदीं है ।'' 


२६ नर्वम्बर । 
एक अमेरिकी संवाददाता के पूछने पर कि क्या उनके कहने का तात्पर्यं है कि 
व्यकवितगत भआरतीयों के वियननाम जाने पर भी पावन्दी है, विदेक्ष-मन्वी 
श्री दछागलाने कहा : 
“ये दोनों वाते एक-सी नहीं हँ । विव-सुन्दरी सिस फारिया का वियतनाम 
जाकर अभेरिकी सिपाहियों क सामने गाना-वजाना ओौर अपने को प्रदश्शित करना 
एक वात है ओर किसी अन्य सामान्य नागरिक का वहां जाना दूसरी वात!“ 


३० नवम्बर 
फारियाने भारत सरकार से अपीलकी दै कि उनकी विष्व-युन्दरी उपाधि 
को राजनीति से अलग रखा जाए । वे अमेरिकी सिपाहियों का मन-वहूलाव करने 
वियतनाम जानैके लिएर्तंयाररह। 
आज ही भारत के विदेश मन्त्रालयने भी मिस फारियाकोमारतकादौर 
करके सरकार के सूखा-सहायता-कोषमे अपना योगदान दैने का निमन्त्रण मेजाहै । 


२ दिसम्बर 


विदेश मन्नालय भरसक प्रयत्न कर रहा है कि फारिया वियतनाम नजाने 
पाए । साउथ्लोक कै कर्ता-धर्ता अभी फारियाके पासपोरं तो रह्‌ करते की नहीं 
सोच रहे किन्तु फारियाके माता-पिता गौर उनके मंगेतर दवारा मिस फारिया पर 
जोर उलवायाजारहाहै। 


३ दिसम्बर 


लन्दन से मिली खवर नेकिफारियाआखिरवियतनाम जा ही रही ह, राज्य- 
सभाम हेलचल पैदाकर दी । कम्युनिस्ट सदस्यों ने विष्व-सुन्दरी की यावा- 
योजना स्थगित कराने के लिए सरकारी कायेवादही की मामिकाशोर मचा द्विया) 


४ दिसस्वर 


^ 


एक भेट मेश्री चलोवोनेकहा किरीता केलिए यही अच्छा होगाकिये 
चियतनाम न जाए । उन्होने कहा कि जव रीताने अनुवन्ध पर हस्ताक्षर किएथे, 


उस समय शायद उन्हे यह्‌ नहीं कहा मया था किञन्ह दक्षिण वियतनास भी जाना 
पडेगा 
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७ दिषम्बर 

“अगर समद्नति म वियतकीग कै यौव जाने कौवातहीतीतोरमैरनमेनी 
जाती ।" जव फारिरिया को वताया गया कि श्री चोवो उन्म व्हा जाना टीकनरी 
समस्ते तो फादिया ने तेपाक से जवाव दिया, “म रनकेत्रिचारों क्न जिम्बदार 
नही 1“ 

पृत्रकारौ कै नौर कुदे प्रर जौर वोयो केः कलकत्ता मे दिए कथने परदिवि 
चिमे फि मित्त फारिधा समस्त विदन-सुन्दरो का्यव्रम स्यगित कर खनत परिवाह 
करलं, फारिया की प्रतिक्रिया पृष्टी गई तो उम्टोने कटा, "विवाह कौ यानम 
गी, किन्तु आपत नही । सिफ़ वोवो ही से इम त्रिप मे चना मी 1“ 


२२ दि्श्वर 


मिस फारिाकी वियतनाम-यव्रा के सन्दमेमे जव एक संवाददाता नेश्रीमनी 
गाधीनेपूाकिः कया अपनी इस येवा क ्नामस्वद्प भिस फारिया राजनपिक 
काये केलिए नामजद को जाएगी तो चारो तरफ हसी के कटवार दूट १ । 


२३ दिसम्वर 


कुट उपरिकी कलाकरारौ ने वव होपके साथ अभरिक़ी सैनिक के मनव 
सावि के लिए वियत्तनामे जनेमे इनकार कर दिया। वेर्निनं मारतकीगेता 
फारिया अपने देश की विपरीन सलाह कै वावजूद हष-टोली कासायदेरीदटै) 


प जतघरी 

बियतनाम मे वापस लन्दन पहुचे प्र श्रिया ते कडा. “पूल ओर कीटे 
यदे १० १२ हजार सिपाहियो के ममेते गान का दुण्व मेरे जीवन कामर्वाधिक 
रौमाचकायी अनुमव था। हर रातत शो क माद धर पहूचने तक मेरे जानू अम्तेही 
नेथे।" 
१६ जनवरी 
मौरिया की एक पयेटन मंस्था ने बाज मुचित क्रिया कि व्रिसमसं धर तियत्तनाम 
जानिके फलस्वरूप उन्होनि अपने उस्न निमन्त्रण को वापसत्तेलियाटे नो उन्न 
रीता फारिया को अपने देद्य अनिके लिए मेजाया॥ 


७ जनवरी 
सोवियत प्ररकार कैः एक राजर्नलिक साप्ताटिक ने कहा कि अमेरिका ने गैर 
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सरकारी नागरिक मिस रीता फारिया के माध्यमसे, भपतयक्ष रूप से सही, भारत 
करौ विथतनाम के अमेरिकी-आक्रमण मे लपेटना चाहा है। 


२ फरवरी 

फ़ारिया ने लोवो से अपना पचवरपौय रिर्ता तोड दिया है । इस विपय पर 
चर्चा करते हुए उन्होने कहा, ' 'ओसवो्न से मेरा पतर-व्यवहार अभी भी चलं 
रहा है, परन्तु ये पच पूर्णतः सात्विक है ।' ध 

जज मिस फारिया सुनहरे रंग की रौत्स रायसमं वकर लन्दनके एक 
धिवेटर मे पहुंचीं । गाडी-चालक ये--विख्यात पूंजीपति श्री गुलू लालवानी । 

श्री लालवानी के साथ उनके परिवार के लन्दन-निवास-स्थान पर रह्‌ 
रही हं ।' फारिया ने सूचित किया भौर फिर सूचना मे यह्‌ टिप्पणी भी जोड दी, 
"“निःसन्देह हम दोनो सित्र-माव्र है 1" 


५ मां 

उनके डोक्टर वनने मे चाहे कितनी ही कठिनादयां हो, फारिया की नुस्वा 
लिखने की आकाक्षातेपएूरीहो ही ग्ईदै। यहं अन्यवातदहै कि नूस्ते दवाद्योके 
न होकर सौन्दयं-सज्जाके है । फारियाने लन्दन के एक प्रसिद्ध श्युगार-कक्षमे 
काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले मे उन्है ग्लेड का दौराकरनाहौगाजौर 
अपने कक्ष की ओर से सौन्दरयवद्धेक नुस्ते लिखने होगे । 


३१ जुलाई 

कल रात फारिया ने ेलन किया कि सौन्दर्य-प्रतियोगिता-संचालक संस्था, 
मक्का लिभिवेड, सेवे सम्बन्ध तोड़ रही हैँ) उनकी शिकायत है कि यह संस्था 
सौन्दये-संसार मे उनके वारह-मासी शासन का सुचारुं संचालन नहीं कर पाई 
ओर अनुबन्ध के वायदों को भी उसने पूरा नहीं किया । 


२ अगस्त 


मक्का लिमिटेड के प्रवक्ताने फारिया की वातको गलत वताते इए कहा, "हम 
उन्हे अनुवन्ध से वांघकर रखेशे । यदि रीता फारियाने कोई भौर काम हमारी 
सहमति के विरुद्ध लिया तो उनपर मुकदमा भी दायर किया जा सकता हे" 


१€ सितम्बर 


फारिया आज एकं कम्पनी में फरन डिजाइनर ओर मोडल वन गर्द ! फर्म 
की पुरानी डिजाइनर ने त्यागपत्र देते हए कहा कि रीता ने उनके सारे नमूनोंका 
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ही नही वत्किस्ारीदोका प्रेय हयियालियादै। 

म स्कंच वनाती यी, कषद का चुनाव कतौ थी ओद पिर न्दद उनेकी कत 
राई करती थी, अर्यात्‌ सारा काममेराहीथा। फारियो आता हीकष्णरै? 
ओौर रहौ कषडा चनि की षाततोरपतेतो रेदाम मौर टाटमे भी तमीय मही 4" 
हिजाद्वनर जेन फोकस ते कह । 


३० सक्तूषर 


सीताकी मा, श्रीमती फारिया, जो मव नेन्दनमेटहै संछारकफी सव माभ 
कमी भाति चाहती है कि उनकी वेदी वादी करचेभौर मुमी-मग्पनन रहै । 

फरियाने, जो अपनी "सल्तनत" के थायिरो कृ सप्ताह व्यतीत बरगी रै, 
कहा कि वै लम्दने विश्वविद्यालय मे अपनी डंक्टरी की पाई पूनः भरम्भकरने 
जा रही ह) उसके वाद यै अपने अेरिकौ मगेतरसे शादी करटी) 

उन्दोने कहा कि हो समता दै, एक दिन वे भारत जाएं तेषिन कु द्वित की 
तफरीहे माय के लिए ही । उनकी मा वडी जिज्ञासा से उत दिन का हृन्तजार कर्‌ 
रही हैँ जव' उनकी वेटी के सम्मान की यवपि समाप्त होगी । 

“वह्‌ सव अच्छा था परन्तु समस्याए्‌ भो कुट कम नही यौ । मुने पुशी हीगी 
जव मह सव खत्म हो जाएगा ।'' मा फारिया ने कहा । 


१ मवभ्वर 

फ़ारिया ने आज एकं ओर क्षेत्रमे कदम रसा 1 उन्होने कीनियाक एक 
सफ़ारी मे हामिव होकर यफ़्ीका की पथरीती, उवंड-कावड़ भौर मर्दीली सडको 
पर्‌ तेज मोटर घलाई ! नव' उन्होने एक मोड पर मोटर इतनी तेजौ गे धूमार्दनि 
यह्‌ सिषं दो पहिमो पर दही थी, तो उनके चाहने वाते चीसा उठे । फिर उन्होने 
एक 'स्पोदसं' गाड़ी को इरा फरटि से चलाथा कि परेश-कंमरा वानी गाड काफी 
पी चट गई आौर विप्व-सुन्दरी के गति-यिद प्राप्त न हो सके । 


काति की सीपापुं जोडता : सीमांत गांधी 


आज की दुनिया धुणाओर एूटकी मूलभुलैया मेँ फसकर रह्‌ गई है । वियत- 
नाम, कम्बोदिया, ईरान, इजराइल, आयरलेड, रंग-मेद, जाति-मेद--तरह्‌-तरद्‌ 
के 5ड-गमं उपद्रव ! इन आग की लहरों के वीच कहीं-कहीं एकाध द्वीप हैँ अभी 
शी. ह्रियाने, शांतिभ्रद ओर उम्मीद वंधाने वाले! एेसे ही एक दीप, विश्व-रेभि- 
स्तान के अनोखे नलिस्तान है--वादशाह्‌ खान, जिनका जीवन शांति का मूति- 
मान संदेश है । विरव-शांति ओर समस्लौतेका प्रतीक नेहरू-पुरस्कार वादशाह खान 
को प्रदान किया गया । शांतिप्रिय युगद्रष्टा नेहरू ओर अर्दिसाके पुजारी गांधीकी 
स्मृति यें एक ओर कड़ी जुड़ गई । लेकिन कौन है यह्‌ विश्वास ओरजीवटका 
पुज ? कौन है यह्‌ तपस्वी जो मरघट में धूनी रमाता ? चारो रके भटकाव 
पर सहानुभूति से पिघल जाता है--दटूटता नहीं ? 
वादशाह्‌ खान, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गप्फ़ार खां--सव एक ही इकाई 
के अनेक स्प! एक इकाई जो लगभग नौ दशको से तप-तपकर खरी, ओरखरी 
उत्तरती जा रही है । एकएेसा व्यक्तित्व जो भीतर-वाहर से अविच्छिन्न है, जिसकी 
आकृति कौ सादगी, विचारो का सधापन ओर भावेना की सच्चाई एकाएक लुभाती 
है--अनायास मोह नेती है । लम्वे-वौङ आकार वाले पठानोँ से हमारे पूर्वजो ने 
सदा अपने बच्चो को उराया । फिर हमने जाना रवीन्द्रनाथ ठाकुर के "काबुली- 
वाला' को जौ अपनी फौलादी काया में तरल-सरल हृदय रखता है । उसके वाद 
हमने आण्चये से देखा ९ फट ३ इंच लम्बे कद के इस अद्भत पठान को जो सावर- 
सतती के संतत का प्रत्तिविम्ब जानि पडताहै) इसका पठानी खन अपने लक्ष्यकी 
साथक्ता्मेही जोर मारतादहै। कोधकी व्यर्थता से उसे कोई वास्ता नहीं । 
आज सीमांत प्रांत ओौर भारत का यो कोई भौगोलिक सम्बन्ध नहीं है! धमं 
ओर संस्कृतिकी दृष्टि से भी वहां की अधिकांश जनता मुसलमानहै । किन्तु २ण्वीं 
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मताव्ी में एक चमत्कार हञा--महात्मा माधी --भौर उसने अमाथ दूरिपो को 
जाजादी के #ंडे के नीचे खड़ा करके भिचा दिवा । सौमान्त प्रान्त प्र काग्रेस फा 
विगेषम्नेट्‌ या। यही लाल वर्ती कौ स्यापनाहूर्‌ । जो एक “मिनी कात्रेस' सस्या 
थी । लाल कमीज उनका पहनावा पा, माक्संवाद की लाली से इसका कोई यास्ता 
नथा। दमं संस्याक केवट वे दादग्ाह सान! आजादी की लार्‌ मे उनकी 
वु्ानिया क्रिनीने कमनी यौ। पर जव आजादी मिती तो अप्रजो ने उन्हे अलग 
खदा कर दिया--सीमात प्रान्त सौतेलो के हवति हो गया। भौर सान साहब 
चौराहे पर सड रह्‌ गए । मारी तपस्या पर जँ पानी फिर गया । समस्त पारि- 
वारिकः परश्वर्यो को त्याग, समाज-तेवा की जंग मे छलांगने वाना स्तिपाही विजय 
की संघ्यामे केला दूट गया । उमे क्या मिला--पिता की आज्ञा टुकराकर, 
विायत्तमे इंजीनियर वन पाने की संभावना का तिरस्कारकर ? 

वादयाहं त्रान १६२० मेजेल गए ओर उसी समय गांधीजी के अहिसा 
सिद्धा मे उनका परिचय हआ । फिर उन्हनि मुस्तिमदेगो- तुर्की, मि, सौरिया 
कादौराकरिया। उन्होने देवाकि येदेदा संकुचित राष्टरीधताकी कौीचड मे लथपथ 
पटे ह तभी इस नौजवान ने तय कर लिया कि “विड इस्लाम" फी चर्व थोभी 
है गीर यह्‌ भी कि जातीयता से किसीका कोई मला नही होने जा रहा है। 

प्रान सदा पुकार-पुकारकर वताते रहे कि जातीयता का चुन किसी भीदेश 
को भोला वना सकता है । स्वार्थं मनूप्य का रात्र है । सत्ता हमे डुवाती है । उन्होने 
जननेतताभो मे कहा कि अधिक वाते जनता को उलक्षाकर रख देती हैँ मौर जनता 
भटक जाती है । हरमे कम बोलना चाहिण, अधिकं गुनना चाहिए शौर सर्वाधिक 
करना" चाहिए । यही गुर, शब्दो के उलट-फेर से, वे आज तक सिसा रहे है। 
माज बस भतर इतना दहै कि उनकी वाणीमे हताशा कौ तल्वी ध्वनितहै ओर 
तीसे ददं की कसक भी। 

यह ्षिपाही अव स्वतत्र प्तुनिस्तान की वति नही कर्ता । वर्मीरकी 
समस्या पर बोलता तो है, परन्तु कुछ अनगाव के साथ । पाकिस्तान की शासन- 
प्रणाली तो उसे कभी समज्ञ आई हीनही। योभारत मेभीएडीमे चौदी तक 
भ्रष्टाचार ओर श्राति दिखाई देती है । शायद इसीलिए वह अपने कते-वुने कपडो 
कीषौटती काभार सदा खुद ही उठाना चाहता है ओर गाधी शताग्दी समारोह 
फा उद्घाटन करने मे अपतनै-ापको असमर्थं पाता है! इस अवसर पर दिल्ली 
पहृचने की तीसरी भीर ही तीन दिन की भरूख-हडताल कर देता है । खान क्रामन 
साम्प्रदायिक दंगो मे होने वाले रव्तधात को देखकर छिलच्छिलं गया था । 

२२ वर्पोके लम्बे भरसे के वाद वाददाह्‌ खानके भारतलौटनेका क्षण महत्व 
पूणं धा । गाधी-जन्म-णताब्दी मे मानो दूसरा गाधी भारत आ गया । लेकिन, वही 
सप्ताह भारत मे, गाधी कै अपने प्रदेशमे, साम्प्रदाधिक दगौ कासिद्ध हुमा) 


एक वार लमा कि सव असिद्ध हो गया यौर स्वागत की गरिमा फीकी पड़ गई 1 
लकिन, क्या यह गलत हभ ? क्या इसी क्षण सीमत्ति गाधी की हमसे अधिक 
आावद्यकता नहीं थी ? क्या उनके आगमन ने, उनके क्षोभने, देश मे छाए गांधी- 
वाद के अस्वीकार ओर गांधी-पुजा के मजाक को रेखांकित नहीं कर दिया? 
वादज्ञाह्‌ खान एक धा्िक व्यक्ति हैँ! असहयोग आदोलन मेँ भाग लेने के 
प्रारंभिक दिनों मेँ अंग्रेजी अफसर के कहने पर वादशाह खान के पिता ने उन्हे इस 
मा से विमुख करने के लिए समन्नाया-वुञ्ञाया । तव यह दील देकर वादशाह्‌ ते 
पिता को निरुत्तर किया था कि अंग्रेज भृद्ने नमाज पठने को मनाकरे तो क्या मू 
मान जाना चाहिए ? किन्तु बादशाह खान की धर्मपरक दृष्टि सामान्य धार्मिकं 
से विल्कुल अलम है । उनके लिए धर्म आपसी फसाद का कारण नही, आपसी 
मेल-मिलाप का साधन राह) खान के अनुसार, धमं एक आंदोलन है, यदि इसमे 
शामिल हने वाले लोग निःस्वा, त्यागी आर नेक ह--यदि इस धमं की परिषि 
देश भौर विष्व को आलिगिते करती है! धमं ह्मे अधिक अच्छा विश्व-मानवे ` 
वनाता है । धमं साधन है --साध्य नहीं । जव यह्‌ मानकर चला जाए तभी यह 
आंदोलन स्षफल हौ सकता दै 1 
एसा सोचने वाते व्यक्ति न सिफं अपने देश्र ओौर जाति के लिए वत्कि मानव- 
मात्र के लिए नियामत हैँ । धमे वडी महान लेकिन वेहद नाजुक चीज है । सामान्य 
मनुष्य मे हर अच्छी चीज की गलत व्याख्या करने की किती ज्यादा ताकत है-- 
वादज्चाह खान सूव समन्ते हँ । तभी वहुत शुरू मे ही उन्होने एक वार अपने सेक्रे- 
टरीसेसंदेह्‌ प्रकट करते हए कहा या कि गांधीजी की गहरी वाते आम जनता के 
लिए कहीं घोत्ती, बोटी भौर वकरीके दूध तक ही सीमित न रह जाएं । 
दस सलवार-कृतं वाले व्यकिति में अतीव चिन्तनशवित के अतिरिक्त व्याव- 
दारिकता का अद्भुत समावेश है । वे एक साधारण मनुष्य का कम खर्चीलि जीवन 
तीत करते रहे दँ । वादों मेँ सोए है, अपना कमरा खुद वृहारा है, कपडे वरावर 
पने हाथों से धोए दै । वच्चो को खान साहव ने हमेणा प्यार किया! कई वार 
†लि-कुचले नन्दै-मुन्ने को सडक से उ लाए । उन्हं नहलाया-धुलाया, सजाया- 
विरा भौर विला-पिलाकर उनके घर वापस भेज दिया 1 
नैनी जलका यह दीवाना कैदी वेल के वक्त कौनवस के जूते ओौर निकर पहन- 
र वंडमिरन के मैदान में जून्न जाता था } जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी मे 
हा दै, “भृञ्ञे एक दोपहर सपना दिखा कि अन्दुल गपफरार खां पर चारौ ओर से 
हारहौ रहे दै मौर उन्हं वचा रहा हूं । मुरिकल से मेरी नींद टूटी ! इस सपने 
मुके वहुत हिला दिया था ओर मँ परेशान हो उल था। मेरा तकिया आंसुभं 


गीला था। अपनी इस स्थिति पर मुभे आक्यं हआ क्योकि जाग्रत्‌ अवस्था में 
भावुकताः-प्रददंन से वहतत परे था \“ । 


¢^ 2 ~+ - 


वादा खान सवका महवूव रहा है--गाधो का, नेहरू क्म, लाल कुर्ती वालो 
काौर भारत कौ जनता का! वह भौतरसे एक निरीह शियुदै। यद्रे कोड 
परसंदनकदपरार्‌ तोवेये दो देश--इग्लिस्तान बौर पाकिस्तान । दोनी ने मिल- 
कर लगभग चालीस साल उसे कारागार की काली कोठी कंद किए रताओौर 
उमकी मुस्कान रीन सी । अग्रेजो ने अपनी सत्ता को वना रने के लिए खाम्‌ 
प्र पहर नयाए ये मौर पाकिस्तान भी उसीको वनाएु रखनेके सिए सीमांत गरी 
कोनेलमे वृदां करता रहा! खानं अब्दुल गफ्फार खा वलूचियो कै रहयुमारद 
अौर उनके हफो के पहरेदार । माग करने वाला सत्ता का स्वाभाविक शव मान 
स्तिया जातादै, क्योकि उसकी आवाज कटी-न-कदी सरकार की खामियों को बुलंद 
करती ह । मही वजह हरि दुनियाकी हर सरकार कैः अधिकतर घचाव-साधन 
मागो की यवार्जे कुचचने मे काम आते ह । यहां मामला टदा था। सीमांत गांधी 
का व्यवितित्व इतना विशाल था ङि उसत्ते टकराना आसान नहीं था । पाकिस्तान 
नै यह्‌ टीक समल्ञाफि इस सिरफिरे खुदाई खिदमत्तगार की निर्भीकिपुकारको 
वंद करक रखा जाए ताकि उसकी ललकार परर जनता के उठ खड होने का मतरा 
रह गरन दुनिया को भोहि उठाने का मौका मिते । 

यो, उनकी इस मुसकान कै मिट जनेमे उनकं दोस्तौकाभीहायरहाहै। 
ओौर सते उनकै दिल को छेद राला द । जीवन फे भजीवोगरीव अनुमवौ के वाद 
उन्हूं किसीका भरोसा नही रह गा है । दिल्ली के पालम हवाई अड्ढ पर माद 
दाताथो कै सदेग-अनुरो कै वाद उन्होने पत्रकारो से एक उदास सवात पृद्ा था, 
“मैया, भआपलोग वही लि्ेेन जौ मने कहा दै?" ओर फिरते खुद ही सवात 
का जवावं देते हुए वौ ये, "पजावमे तो मै जो वोलता हूं, उसका उलटा छपता 
दै।'' पंजाव से उनका अभिप्राय पाकिस्तान सेथा। 

वादेशाह घ्रान आक्षेपो की जाद्रुमगरी मे वूव परिचितर्हँ। इसन नगरकी 
हवभौ मे लजर छिपे होते ह । उनपर आरोप लगाया मया कि वे पुरस्कार मेमिते 
भारतीय धन का उपयोग पाकिस्तानी चुनावों को प्रभावित करने कै लिणकर रे 
है। मनुष्य की मनुष्यतां मे विश्वास रष्वे वाने इस पठान का घून किस कदर 
सोना होगा इसका अन्दाजा उस चुनौती सेलगाया जा सकताहै जो उन्होने रेष्यि 
अफगानिस्तान से पदुम प्रसारित की। उन्होने कहा कि भारत से मिलीसरारी 
रकमयेकमेजमाहै गौर पाकिस्तान सरकारका कौर्दकर्मचारीयाकोर्ूभी 
सामान्य पाकिस्तानी नागरिक उनके वंक-खातते कौ जाच कर सकता है । 

वादशाह खान की जिन्दगी योही एक पर जेल मे ओर एक वाहूर वीती है। 
बेत्कि कहा जाए किजव न्दे उनके स्वभावे कै कारण जेल मे रखना नामुमकिन हो 
गयातमी मजवृ रनवाहर करना ¶डा। जेल मे डालनेके लिए सरकार केपास वहानो 
की कभीकमी न रही । यहा तकः कि अखवार पने वालो को भी इसकी आदत 






पडती चली गई । नमूने के तौर षर, वादाद्‌ खन को अचानक मुलतान 
गिरपतार कर लिया गया । वे बेलू विस्तान कीं राजधानी क्वेटा में सार्वजनि 
सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे । इस वक्त वे अपनी इस यात्रा का उपयो 
पठान ओर वलचियों के वीच षड्‌ रही दरार कौकम करने केलिए कर सकते 
लेकिन सरकार ने उन्है यह अवसर नहीं दिया । राजनीति के उच मौहेरोव 
र्दी चास शांति की सीधी चाल चन्न वाले प्यादे की कोई जरूरत नहीं समड 
मई। 2 

एक अन्तराल के वाद खवर आई कि वादशाह खान गंभीर रूप से अस्वस्थ 
ओर दो देशो की कूटनीति के वीच घुन की तरह पिसता रहा एक निर्दोप, समर्षिः 
आद्ंवादी वृढा । चिकित्सा के लिए सोवियत संघ जाने को वीजा मिलना एः 
तमाशा बनकर रह्‌ गया ! आखिरकार बादशाह खान ने हिन्दृस्तान जाकर अपर्न 
स्वास्थ्य परीक्षा ओौर चिकित्सा कराने की इच्छा पाकिस्तानी राष्टरपत्ति जनरः 
जिया उल हकर के सामने रखी । उनकी इस अदना अपील का क्या हु, दुनिय 
को आजतक पता न चला) पताचला दतनाहीकि वेन रूम गए, न भारः 
आए । ओौर कहीं बहुत गहरे, भीतर--दुनिया को यह भी अहसास होता रहा किं 
तोप-तलवार को भी खतरा हुभा करता है--तपस्या मेंख्‌द कोगलादेने वाले 
तिस्ये दधीचि की अस्थिपो से) 

>< >< >< 

पर भारत की खुञक्रिस्मती ! घटनाचक्र ने कु पैसा रुख लिया कि वादश्षाह्‌ 
खान को सन्‌ १६८० के शुरूमे पाकिस्तान सरकारने इलाज के चिएं दिल्ली माने 
की इजाजतदेदी। भारततो हमेश्ञा ही इनकी अगवानी में पलके विदयए था} 
वादजञाह खान की चिदमत करने का मौका पाकर पते को सराहा, लेकिन दिल्ली 
की मेडिकल ई्टीस्युट मँ भरती होते समय उस शेर-से जिस्म वाले इंसान को 
ढीला-ढाला हदिडियो का दांचा देवकर, सवका जी वैठ गया } जी-जान लगाकर 
उाक्श्रोनेसेवाकौ सौर ६२ वर्षीय वादणाह सान स्वास्थ्य-लाभ कर ३० जून 
कीशामकौ विमान द्वारादिल्लीसे नागमुर पहुचे, वहां से पवनार जाकर आचार्य 
विनोबा भावे से मिते भौर सेवाग्राम जाकर वापूकी कुटिया मे विश्राम कियाकरु 


देर, मानो उनकी तीथ-यात्रा पूरी इई । ` लेकिन दरसल एक साकार तीयं 
स्वयं जाकर भारत को प्रविते कर गया । 


प्ताति 2 





आधा अंग 


नारी भपने आकारे व्रस्त दै 
देहकेषफूनये सुणवू-मी ग्रस्तटे। 


नारी ओर विधायक 


अकसर पश्चिम की दुनिया से अजीवोगरीव ववरे आधी की तरह्‌ उटकर 
हमारे दिमाग क्षक्चोर जाती है । कमी पदनेम आता है कि वटत-मी गुनहरे वासौ, 
मीली थालो वातौ कुमारिया दिगम्बर अवस्यामे प्रिटेन के एक प्रपानमन्त्रीको 
अपने परप समारीहमे व्यानो वजाने का आमव्रणदेनेजा पहूंचौ तो कभी सविषो 
कै लिव" आदोलन की नेता ग्लौरिया स्टाघनेम इगप्र रोप प्रकटकरतीदटैकि 
यदि पुरुष सदा श्वी" रह मक्ताटैतोम्प्िग्रोको "कुमारी" ओरं श्रीमती" केदढोन 
फी क्या जरूरत ? ये मव समाचार हमारे रवी" मने उद्वेल गे ज्यादा कौवर- 
हल जगाकर रह्‌ जाते है । भारत की भिक भीर सामाजिक प्रगति दन उन्नत 
देशो का वगलगीर नही हौ सङ़रती । यहा की न्तरिया अभी वेन ही पदं मे वाहुर 
आरै । वेणभरपा, श्य गार मौर यौन-ग््ाधीनता मे उन्हे मभी बहूत म॑जिते तय 
करनी ह| प्रणम की स्त्री काम्वतन्तरता-अभियान भारतीया का ंसनादमही 
य्न सकता 1 

भारतीय स्प्री ने अपना संघपं अधिक गहरे ओर गभीर स्तरप्रशुरूक्या 
ह| इसका श्रेय स्वियो को उतना नही जितना उन मनीपी समाज-मुपारकों कौ 
ट जिन्होने यह स्पष्टदेष्वाकिक्सीभी समाज का उन्नयन तवं तेक संभव नही 
जव तकः उसकी स्तिया मानकौचित्त सम्मान ओर समानाधिदधार नही पाण्मी। 

भारतीय मव्रिधानमे स्वियोकौपू्णं ममरानता मिली रै। १६५७ मेभ्वा. 
धीनताः पाते ही सदय तिर्धारणः-प्रम्ताव मे पह सभानना सिद्धात स्प गणकी गई धी॥ 
इसको, वाद मे से विधान मे सम्मितित कर निया गया । मविधान की पदहरी भौर 
सोतहवौ धारा कै अनुमारस्वरिये कौनौकरीवेदरमे समाने अवसर दिषाग्रया 
या। तत्पश्नात्‌ स्वाधीन भारतनेः सामातिक विधेयकनेस्वी वो उनरायिषारी, 
सम्पनि ओर विवाह केधेव्रमे पर्प कौ ममक्षफना प्रदानकौ। यहकमवदी 
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उपलच्धि नहीं थी, लेकिन दुख की वात यह्‌ है कि मनीपियोँने निस्त तथ्य को समज्ञा 
था, सामान्य नागरिक उसे आत्मसात्‌ न कर पाया । इसीलिए जहा एक ओर कृ 
भारतीय प्रबुद्ध नागरिका उन्तति के चरम चिखर पर पर्ुच गड, वहीं दूसरी ओर 
पिचडे हए परिवारों मे स्त अपनी पूवं दशा से विलकुलही उचर नहीं पाई । स्थिति 
की भयंकरता वहां सवसे ज्यादा है जहां नारी अपनी अवस्थाकी शोचनीयताको 
अवश्यं भावी नियति मानकर निधिरोध स्वीकार करती है । परिरिथति को वदलने 
की इच्छा का विद्रोह का कोड्‌ अंकुर उसके अवचेतन में स्वप्न नहीं जमाता । 
फिर भी, प्रगति का सदा स्वागत दहै) वह किसीभी सिरेसे, किसी मी.सीमा 
से प्रास्भ क्योंन हो, अपने नैसर्गिक स्वभाव के कारण प्रसार पाती है। कायंसिद्ध 
महिलां ओरौ के लिए हमेशा ही प्रेरणा ओर संभावना का दर्पण वनी रर्हैमी । 
पहले आम चूनाव में ही आठ करोड तीस लाख.से अधिक स्त्रियों ने मतदान दिया । 
विजेता महिलाओं मे से तीन मंत्री-पद के लिए चूनी गई ओर अडतीस संसद-सद- 
स्याएं वनीं । यह स्थित्ति तो १९५२ मे थी । पांचवे आम चुनाव में यद्यपि विधान- 
सभाओं ओर राज्यव लोकसभा मे चौथे आम चुनाव के मुकावले कम स्तिया 
निर्वाचित हूरद, लेकिन उनकी राजनीतिक सूख्-वूञ्च १९४७ से कई गुना चढ़ चुकी 
धी) 
शिक्षाको,जो किकिसी भीदेशके विकासके लिए ताजी हवा की तरह 
जरूरी है, उसे यदि स्वतंत्र भारतमेंस्त्रीके संदमं मे देखें तो पाएुगे कि पच्चीस 
वर्पो मे आणचर्यजनक परिवर्तेन आया । इस दौरान एक करोड अस्सी लाख लड- 
कियो ने व्यावस!यिक प्रशिक्षण पाया ओर लगभग ४ करोडने कोलेज मे दाखिला 
लिया। दस हजार से अधिक लड़कियों ने विशिष्ट धंधों की उच्च शिक्षा प्राप्त 
की। फिरभीदेशमे प्रहु से वीस करोड़ स्त्रियां अशिक्षत है जिन्हें मानो सूयं की 
किरण अभीद्ू ही नहीं गई दै। इसीलिए कोठारी लिक्षा जयोग ने सृस्चाव दिया 
कि नारी-शिक्षा को एक महत्त्वपू्णं कायेक्तम्‌ का दर्जा देना ही होगा ओर स्ी- 
पुरुष की शिक्षा के वीच की खाई पाटने के लिए सतकं.ओौर मजबूत कदम उठाने 
होगे । इस काम के लिए धनराशि नियत्त करने मे प्राथमिकता दी जानी चाहिए 
ओर केन्द्रव राज्य दोनो सरकारों को चिज्ञेप उपाय कार्यान्वित करमे चाहिए ताकि 
महिला-रिक्षा का समुचित प्रचंध ओर प्रसारप्रचार हो । 
इन्दीं पच्चीस वर्पोके भीतर चारपेसे वैधानिक परिवर्तन सम्मुख आए 
जिन्होने स्त्री-स्वाधीनता की रपतार सचमुच ही तेज कर दी 1 शताघ्दियों तक भार- 
तीय स्त्री के लिए पृथक्‌ संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी 1 सन्‌ १८७४में पटली 
वार्‌ विवाहिता स्त्रियों को यह्‌ अधिकारमिलाथाकि वह्‌ अपनी कमाई को, चाहे 
वह्‌ कलात्मक निर्माणोँ द्वारा प्राप्त हो याकिसी अन्य उद्योग हारा, अपना कह 
सकं । अन्यथा उसपर भी पुरूष का अधिकार था । धीरे-धीरे अचल संपत्ति के 


१०० / रोजनामचा 


वेटवारेमेस्वि्योको भी मम्मिनित करिया जाने समा विन्नु फिर भौ वह उघकीन 
पती घी, न कानूनी क । हस दिथामे घ्रात्तिकारी हतचल मनी १६५७, यथ 
प्ली को पुत्र कै ममक पति की सम्पत्ति का ममान हकदार म्वीङगार्‌ किया गया 
भौर अविवाहिततस्त्री व परित्यक्ता प्रलीकोभी वच्वागोदसेने काक द्विया 
शषा । वाद मे जव पत्र मौर धुरी करं ममान स्ये पिताकौ चल.प्रयनमम्पत्ति 
का वारिग टह्राया मयातव तो माने स्परी-दामताको जेर कौववियांहोदटूट 
गदं । 

दरूमरा महेत््षुणं कदम उठाया गया विवाह भौर तनाक-गवंधी नियमोके 
मुधारमें। १६५५ कँ दिन्द्र कोट व्रिल भोर हिन्द्र विवाह देकट मे बटू-्रियाह्‌ कान्‌ 
नन निपिद्धकर दिया गया ओरस्तौ व पुष्पको तलाक केः समान अधिकार दिए 
ग्‌ । ताक कौ स्तो मे सनोलापन लाया गवा) फलतः उमस्त्री कौ जीवनकी 
सभायना फिरगे मिली, जो रप करः अत्याचार ओर मनाचारभ दमतोटरदी 
धी। 

१६५६ मे वेदयावृत्तिको गेरकानूनी करार करके, स्वाधीन भारतनेरत्रीषैः 
शम्मानफीरश्ाफी एक ओीरटात तंयारकौ। वासनारेटादमै उपकरणकी 
तरह विकतती स्वरी को मृष्यत ओर व्यवितते लौटाया गया । बुख यालोचकौ का 
मतदैकि चकै ओौर याजार उटाकर गदगौ अव हर मृहृल्ेमे वियरा दी गर । 
विन्तु दरे हकार नही किया जा यक्ता किः सजा काडर गुनहगारो को सहमा 
देषा है । उनके उड शयो म हृकडी कौ सभावनातो वेह वनादी देना दह। 

एक-बौयाई धताब्दो का संमान्य, सवने निर्भीकः कायं १६७१ जा । गमे- 
पात को म्याय-गम्मत मान लिया गया। दम कानून ने अनचाहे मातृत्व कै वोर 
को धक्रेती उटाती कआरिर्यो, पिदछडे परिवारो की पिसी-पीटी लकीरो वौ षीटती 
वहृओौ की निरतर जर्जर कीर क्षीण हती काया फो निपट अवेरे मे निस्तारकम 
कामा धृ्चायाहै। 

सविधान अधिकार देसक्तारै, ओीरन्यायानय अधिकाय शीरक्षाकर 
रकता है, लेकिन दीनो तभी हो प्रति है जय स्वये अपने गे अधिकार कै लिए लड़ने 
की मजबूती हो भौर उसमे भी पदे अपने अधिकारो कौ रमज्न हो । वात लौटकर 
फिरधिक्षापरआतीदै! भारतम अमाघारण महिनाओकरी कमी नही । जीवन 
कै हरक्षे्चमे भारतीय नागरिक्रो ने अपने कौशल दिखण । नेकिन भामान्य 
भारतीय नारौ अपनी सामाजिकः सीमा, अवरोधोगे उवर नही शईहै। यह 
सधं अभी अर्स तकर जारी रहेमा तमे तक, जवर तक अमाधारणता, सामान्य भौर 
साधारण उपलन्ि नही हो जत्ती। 


घरे वाहरे : आदम हव्वा ! 


जी, क्या होगा आपकी ओर हमारी गृहस्थी का? शायद गाड़ी कहीं चरमरा- 
कर दलदल मे धंस जाएगी, शायद ऊंची महल भहूराकर मिदर मे मिल जाएगा । 
लेयिन यह भी त्तो हो सकता है कि कीचड़ मे अचानक कमल खिलने लगे । सच तो 
यह्‌ है कि नर-मादा के मसले उसदिनिसे ओौर रंगीन हौ गए जिसदिन स्तिया 
उगते सूरज से नजर मिलाने के लिए चिलमनसे यों निकल आई जैसे काली घटाओं 
से चांद । अकवर इलाहावादी ने कहा दै: 
“पर्दा नज्ञर आई, जो कल चंद वीविया, 
अकवर" जमीं मे गरते-कौमी से गड़ गया, 
छा जौ उनसे "आपका पर्दा कहां गया ? 
कहने लसी, कि अवल पे मर्द की पड़ गया} 
अव यह्‌ पर्दा वहां से उखा ओर कहां गिरा--दसका फेसला कौन करे ? दस 
चारेमे कोरस्त्री कृखवोलेतोञ्षट उसपर इलजाम आ जाएगा । उसने स्त्रियों की 
ओरसे कुछ कहातीदोपारोपणसाफ ही दहै! लेकिन कहीं पुरुषो की त्तस्फदारी 
कर दी तव तो अपनी विरादरी मे हुबका-पानीहीवंदहो जाएगा) खर, जिन्दगी 
खतरे उने काहीनामहै। रमकानाम लेकर वद्‌ चलते हँ तसल्ली के साथ 
किः 
"वो तिप्ल क्या गिरेगे जो घुटनों के वल्ल चले ?"" 
प्रण्न समान अधिकायो कादै। वरावरी हमने करईतरहकीदेखी) एकका 
रदशन पुरुपो ने जुल्फे वकर ओौर रंग-विरंगी, फूल-पत्तीदार पोशाक जिस्म पर 
लहराकर किया । दूसरी तरफ लड़कियों ने डेढ इंची वाल रखकर, वाकी जमाने 
षी रपतारमें वहा दिए! एक ओर मदनि कर्तो मे कच्छ काकाम, तिल्लाजरी 
मौर गोटेके फूल उभरने लगे तो दूसरी ओर कम्पाओंने फहराती साडियों ओर 
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नाचते भरारो को यानाए्‌ ताके करञ्टे रगो की मोदी-सोटी जीय वदा) 

हमने मुना, भमाना मूनी-गेक्म का है । भीरत ओर मदं वयो लटे--फयं ्ी 
रयादैयोनोमे! दोन दोस्वरहै, टमददं गौर हमनवांह। जरर होमे (सेमर 
फिर कुष सवासो का जवाब उन्हे देना होगा 1 ५ 

मेय एक सदसी दै--जित्तनी सूवमूरत उतनी हौ सूवगीरने । उमरी जिननी 
तारीफकौ जाण, केम । भरत-नाद्यम मे यह महारत रपती ईै,सुब्बुलकषमी फो तरह्‌ 
गाती दै; खाना पकाने मे चृस्त, वेदी को मजा-संबारकर र्मे मे उम सानी 
नही । उसमे भौ वदी वात यद दै कि चार अक्लमंदो मे वैटकर्‌ बहूसच्हदेतो 
मिनटों मे उन्हे चारो शाने चित्त करदे। 

एक दिनं उममे ओर उसके पतिमे टन गई । यो भी प्यारे का यजन अमर 
मीठीतेकरारसे तोला जाता दै । सेक्रिन वहत मे याट माल परान व्याह्‌ रौ क्म 
भै-कम भाट तौतातुर्लीं तो पुल चूकी यो । चुनाचे जव मेरी सुखो के पति फो ठीक 
समय पर नाता नही मिता तव वहं तुनक्कर वोत, "तुम्हारी तापरवाही मे मरौ 
मौरी चली जाएगी भौर दूमंतर हौ जाएगे वुम्हारे सारे धूम-धडाके 1 जव फाके 
कारमे पष्ेगे वव षटटी का दूध याद आ जाएगा ॥” 

पत्नी पटले तो हगकी-यक्वी रह गर्द । लेकिनि जव वात का अथं बुद्धिकी 
तट्‌ तकः उतरा लव गुम्मा रपू चवर गौर वह वेसा्ना सिलयिलाकर हस पष्ट । 
धति आग ववूना हए जाप जीर श्रीमतीजी कौ पुती धममेका नामने! 
असलियत यह्‌ थी किः जितना पति कमाते ये, उतना ही पनी कमाती थी । मगर 
गृहस्यीमे देशये तो दोनो कौ कमाई कौ वदौनत्त मौरसच तो यह था कि पली गे 
चलते कम-से-कम पति को भूष मरने की नौवत जोवनमेकभीन थती। दोनो 
सही अर्थो मे हमसही ये । गृहस्थ की रोशनी कै नेगेदिव-पोनिटिव तार । दोनो 
मेसे एक भी निकल जाता तो जिन्दगी मोमवत्ती कैः सहारे उजक्ती । 

पुश्प शायद यह्‌ कमी वर्दार्न नही कर सक्ता किः स्त्री आत्मनिर्मर हौजाए्‌। 
वह छतनार वृक्ष की भाति जौरत फो अपने राहारे वदृती-चद्ती बेल की तरह 
लिपटाए रसना चाहता दै 1 उसे कव महन है कि वह्‌ वेल एक छोटा-रा पौधा वन 
जाएभौर खुद जमीनमे रस खीचकरमोत्िया को तरह महवने छे याद्माटरकी 
तरह फमने लगे । सदियो मे आज तक उमफरा खवमे बडा हयियाग रहा है --घन। 
गौलिए उसने मौरत को गहनो मे रिक्लाया । नाकमे ननी, नवेन मीर पैगाम 
भरौ पराजेय पहना दी फिर प्यार का जाल डालता हूना बोला, "देष, मरै आं 
तेराष्नादह) इनमेतूसोनेसे मदी मोम्र की पुतली फौ तरह दमक्तो है ।'' फिर 
एकः गुह ओरत ने पाया कि वह्‌ मोने कै ताने मीर प्यार के वनि वुनि गृहस्य के 
ज्यका विजरेमेकैददै। जव उ्यने आजादीकै लिए एव फटणडाप्‌ तवउमे 
नाजुक प॑ ओर वेददं पिना की दुदाई देकर ताजी हवा से ओर दर कट दिया 
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गया। ` 
शायद कह सकते हैँ कि यह पुराने जमाने की वातत है । आज का प्रडन यह्‌ 


नहीं । लेकिन जव मेरी सहली का पति इतनी लचर मौर वेपर की उडाता है तव 
उसमे वही सदियों पुरानी गंध उभर आती दहै । उसी जाल की सुनहरी कौध दिखाई 
देने लगती है जिसने खुद आज के पुरुप को इतना चौधियाया है कि उसे नये जमाने 
की असलियत दिखनी ही वंद हो गई । वह्‌ पुरानी तजं पर गाता चला गया जव 
कि नई रागिनी कु ओरदही मांग करती थी] यह नहीं कि तस्वीरका दूसरा पहलू 
नहीं है। यामेरी खुदकी नजरपर एेसा रंगीन चर्माहैकिएेसे खय दिखार्दही 
न दें । वहुत-से खानदानों मे स्व्ग-सा घर नरक वन गया है, क्योकि पति-पत्नी 
अपने-अपने हक के लिए लडने में इतने उलक्षो हुए हँ कि वे यह्‌ भूल वेठे कि खुश- 
हाली उनकी मंजिल दहै, न कि लड़ाई में जीत। 

अकसर लगतादहैकि हम अधिकारोंके निरे ऊपरी अर्थो पर जातेरहँ। जव 
कहा जाता है कि दोनों को वरावर का हक मिलना चाहिए तव हमारे मन में सिफं 
इतना आता है कि दोनों को नौकरी करने की" इजाजत हौ, दोनों प्रणयके क्षेत्रमें 
आजादी वरते, स्त्रियां द जीनियर वन सके, ओर आदमी वच्चा पालने सेन कत- 
राए \ यह विचार हमे वहत सीमित कर देता दै 1 हम इतनी मोटी चीजों को प्राथ- 
मिकता दे वैठते हैँ कि सूक्ष्म ष्टि वाल में जल-बिन्दु होकर रह्‌ जाती है । 

जव तक शादियां होंगी गौर वच्चो को मां-वापके साये की जरूरत हौगी-- 
उसे एेसा चावी से चलने वाला खिलौना नहीं मान लिया जाएगा कि सरकारने 
उसकापेट भरा, उसेस्कूलमे पटढ़ाया, काम सिखाया गौर एक जानदार पतला 
तैयार कर लिया--तव तक गृहस्थी की तराजूके पलड़ ऊपर-नीचे ही होते ररहैगे । 
पर्चिम की तेज आंधियों के वावजूद अभी हमारे पैर अपनी जमीन से उखड़े नहीं 
दै ौर इसीलिए फिलहाल एेसा खतरा यहां दिखाई नहीं देता । अभी हमारे लिए 
घरघर दै, होटल या सराय नहीं । स्त्री ओर पुरुप जिम्मेदार नागरिक हैँ । माता- 
पित्ता केवल शारीरिक भ्रूख मिटानेके दो उपकरणमात्र नहीं है । एेसी दालतमें 
, दोनों के कंधों पर एक-सा वोज् है-- वल्कि वोज्ञ भी उसे क्यों कहं ? घर वसाना, 
क्या परेशानियों को आगे वकर प्यार से वांहो में समेट लेना नहीं है ? यह वात 
सूनेने भे रोमांटिक जरूर लगती है, लेकिन असल में यह एक एेसी सचाई है जिसे 
माने विना एक कदम भी चलना दरूभर है । 

क्या कभी सुनने मे आया कि पत्नी की मिजाजपूर्ी के लिए पति ने दप्तरमें 
अर्जी भेजी हो ? लेकिन पत्नियां अकसर इस तरह के मानसिक तना भे उलक्चकर 
एेसा करती ह 1 यहां यह्‌ तात्पर्यं नहीं कि आदमी चुटी ले, ओरतन ले । वात इतनी 
ही हैकिसारी स्वच्छंदताके वावजृद स्व्रीको यह समञ्ञ लेना पड़ता हैकिउसे 
घर को प्राथमिकता देनी है--उसकी नौकरी, उसका कला-प्रेम ओर उसके भिव 
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तया मंवंधी वादमे मतिहं। अधिकायतः इम निय केषीद्धं कोट तनाव 
भावना काम नही कर रदी दोनी । यह्‌ तो सीधा वास्तविकना षो ज्ञेने भा प्रव्न 
दै। जीन चाने पर भी दप्तर की हाजिरी वजानापृर्पकी पिस्मनद्ैजीदधर 
की पुकार पर्‌ वेहद जष््री मीटिगकीतरफने आगे मूदलेनास्परीकामाग्य। 
सेकिनि दोनी के अपने गदे हुण, अपने बनाए हृषु । जो अपनी मौमातोददे, बरी 
अपराधी । शदीदाना अदास्वीकार करस्नीतो भी ज्िए-कराए्‌ पर पानी किर 
गया । जौर आधुनिक टीकर क्रा करे यगर उमकी घुण ही उगनरेिनिजाए्‌ ! 

तकं करियाजा सकता दि, तव, अगर जापान मेएफहीफामकेनिएस्मी 
क पुद्पमे कम वेनन मिततादहै, या प्रदिनिमवेः कृ देशो मे जिम्मेदार पदोपर्‌ 
स्सिषोकौ नदी वैमा जाता, तोयहटीकहीदहै। यह्‌भी पुरपौ की दनवदीौ 
नही, सचार्द बा स्वीकार टै । किर जपने पुराने प्रशन पर लौटे कि ममानताका 
मवंघ गहराध्योमेदै। जिन्दगी के एक मोड प्रर माकर हमे तेम कलनां पदता दै 
क्रि अपना सुख वहा वरातादै। 

हमारे एक मित्र है । वडे गुणी, सज्जन ओर वरिचारवान । अपने विदयार्भीग्नात 
तेह मेधावी रहे ह। नौकरी वेः मिलसिते मे एक दोराहे परर आ सह हृष्‌ । एकः 
ओरवंककी नौकरी धी ओर दूसरी ओर अखवारी रिपोदिग । रिपोटिग की तरफ 
शश्षानथातेकिनिवे दम वातमे अनभिज्ञ नही यपि द्समे गए नौ दोहर दपतरभे 
ओर श्वाम-राते परेम-बलव मे जाम च्रे ओर रोमाचक कहानिया दृढे वीरतेगो । 
मतलव यह कि धरी जिन्दभी चौपट हो जाएगी । हमरि वधु ने वहू मौच- 
विचारक वाद यह सतरा न उटाकर वेके की सगी-वधी नौकरी को चुन निया । 
तालाय यह्‌ कि पुष्प हो यास्प्री-कमी-ने-कभी, कटी-त-कटी राम्तेनप्रकरमेने 
वा रवा उगके सामने आखडा होतार । जव वह एक रास्ता नुननेनारै नव 
उरक वाद रोते रहना नामदंगी ६ै--ओरतके विए मी यर मदं के तिण्मी। 

वास्तव मे ध्रिना दवाव के अपनी सुशो चुन लेने, उसके निर लटन शा नावन 
जुटाने ओर अपनी परद ये, अपने फंसने ये वुरवानो देने का समानि र टर णक 
फ मिनन चाहिए । तेकिनि इसका मतलद यह कटारा कि जद धगम साद्रा 
तपर पर मगुलिथा नही जलाषगी मौर सादयलनर स्टगधागौमन्ही जाष्नेया 
दोम्तो केः साय व्रिना यीती सिनेमा नही देगेने ? जिमन वरानता व व अर्थं नि, 
दसी बुद्धि तरस साने लायक रो गई । उसवे विण यदो दज मागनेकामन 
होनाहैषिदग मोने इमानमे मही गान्तावेना दग्र नाग दनदनहै ओर यद्‌ 

देख नही सकता ! 











छ्षोटी-सी वड़ी समस्या 


अपनी रिरतेदारी मे एक शादी होकर चूकी थी । लडका अच्छेपरिवारका 
था, ओर लडकी भी सम्भ्रात कलसे थी] निकट सम्बन्धी होनेके नाति रिश्तेकी 
शुरुआत से, लेन-देन, दाने-दहेज, गहना-कपडा, सवका खचं ओर तंयारी नजदीक 
से देखनी पडी ! उस दौरान कड वार चाहै-अन चाहे यह्‌ खयाल आयां कि लड़के 
की शादी मे खचंकायहहालहैतो्मै तो तीन वेटियोकीमां हूं । एक दिनि मन 
मे बेचैनी ज्यादा वदी तो अपनी मां सेजिक्र कर वटी । उन्होने कहा, “उनके एक 
ही तो लडका है--शौक सेसव कुछ कररहैहै) कोई रोज-रोज तो यह्‌ दिनि 
आता नहीं ।'" ठीक कहा उन्होने । फिर खयाल आया कि उन लोगों के एक लडकी 
भीतो है--शादी लायक । उसकी शादी किसी भी दिन तथ हौ सकती है । एक- 
दम दूसरा सच वे लोग कंसे उटा्एटगे ? इस सवाल का भी सरल-सा जवावमेरी 
मांनेदेदिधा"वेटेके व्याहुमेजो आया है, उसमें से वहुत-सा सामान ज्यो-का- 
त्यों बेटी को दे देभे 1” मेरी आधुनिके तक-ुद्धि जाग उटी। मैने सोचाकिवस 
यहीं मेरो सरलहृदया मां घोखा खा गई 1 कौनवहू यह्‌ चाहेगी कि उसके पीर 
से आया सामान उठाकर ननदको दे दिया जाए? यही कलह्‌काकारणहौ 
जाएमा जौर घर की शांति भंग कर जाएगा । नैकिन मँ फिर हार गई। समाज 
का मनोविज्ञान सहज ही आत्मसात्‌ कर लेने वाली, दूरंदेशी ओौर लोकनीति को 
अनुभव से पहुचानने वाली मां वली, 'एकहीतो ननद है। वह सोचेगी कि 
उसको खूब दे-दिवाकर यश कमा लू ! उसके वाद तो अपना राज्य दै । ओर कौर 
जिम्मेदारी तीसरे पर है नहीं 1" 
उनकी यह्‌ वात इतनी तकंसंगत थी कि मै निरुत्तर हो गर्द) विरादरी 
वालों का लड़के को इतना वढा-चढाकर देना, लम्बा-चौड़ा लेन-देन, इस सवपर 
मेरे भीतर जो एक शु्चलाहट थी, चह इस वाक्य से टकराकर ट्ट गई, एकही 
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तोवेटाह।' घायही यह मौ विचार जाया क्रि किरि तरट्‌ मेनदका इकलनौता 
होना एकः बहू कौ दारता कौ ओर सहजता गे वढाता चना जाएगा । यही चीन 
मासका मन जीत तेगी भौर एक वही पटना जौ पर-पर मे बल्ह अनम रधा 
जाती टै, इस घर को स्वर्गं बना जाएगी ! 

हमारे यां बोप्र-वरतन कसे एक महरी भाती है । एक क्या, वल्विः दो आती 
ई--कमी खोवकती, कभी गोरी । शावती महरी कानाम है पच्छिम भौरगोरी 
का ल्लच्छिमा। गावली उस्र की वड़ी दै--उसकर साय कम-म-कम आपे दर्जन 
वच्चे चित्ल-पों मघाति आति दै ओौर वह्‌ काम करती हुई वरावर उन्हे तेवुगु भाषा 
मे टती-डपरती रहती दै । लेकिन काम हराती-हंसती कर जाती है मीर मून, 
काते, अधनंगे वच्चो की फौज वगत मौर पत्ते ते लटकाए निकल जाती है । आण्‌ 
दिनि उसे पेशगी नाहिषए--था तो उसवेः वेच्चा होन वाताटै या कौर यल्ना 
बीमारी मै भातिरी साते गिन णहा है । शो-एक साल मने उरे वच्नो फी गिनती 
रसनी चाही लेकिन हारकर छोडदौ। न जनि क्व उनम जमा-यर्चं हौ जाया 
करता था । लेक्रिनं जव~जव गौरौ लच्छिमा काम कटने आर्ई--वह माफ-गुषरे 
कपटे पहन होती है, वाल सतीके से वधे रहते सेकिन उसे कामं फी जरानसी 
नुवताचीनी की नही कि वह आग-बदरूना हो उस्ती दहै भौर चडीकासूपधारण 
कर्पर पटवती फटाकमे परमे वाह्र निकल जाती दै ! पृषने पर परता चला कि 
दोनो एक ही आदमी की बीविया है। सच्छिमा दूसरी वीधी दै तेकिन उसका 
यच्चानही ई दमतिए उसका भादमी उसे बूत मारता है । मेरी अकल चकर 
गई । परिता वनने की भ्रु कितनी वडी दै । पच्छिमा ही क्या वेश-वैल वदानि फो 
यतफीन यी? दूसरी शादी ओौर उसमे भी गतान पराति की पेशी भदम्य द्ा। 

एक विदेशी पतिकामे पदाथा किकृव्िह्वानो ने एक प्रणोग क्रिया । जमीन 
मग एक दटुकाडा चेकर उसमे दम चूहै-दम्पति वदे रख दिए्‌। उनके रने-पीने की 
सारी सुविधाएं वहां मौजूद थी। सुशहाल जिन्दगी का एके स्वर्गे उनके लिए 
वावा यया। धीरे-धीरे उनकी वंश-वृद्ि हई । निरीक्षण गे आया करि सुविधाए्‌ 
ओर जीवन-रंधवं कम होने के कारण चूटहौ के वच्चे बहुत दोतिपारहोने जार 
ह! उनकेः विल अव ज्यादा मजचूत वनने लगे है । आप्री आदान-श्रदान महानु- 
भूतिपूरणणं ६ एवः चूदा यीमार पडता टै तो सव उसकी तीमारदारी' करने आति 
है । स्वस्व भीर सुन्दर समाज कौ म्यापनाहो रही है । नक्ते वधवृद्धिलोनीही 
ची गई ! साना -परीना मिलता रहा केकिन जगह उननी ही ग्ही । धीरे-धीरे चहो 
कौ तादादे ध्तनी वदढ़ गई मिः वे चतते-फिग्ते एक-दूररे ते टकःरानि लगे । एक 
एव विल म कई-कई परिवारो क्रो रटना प्रदा । ओर देखा गया दिः चू मे निदं- 
यतताकी भावना आरहीदै। वै अजपराधीहोने जाग्डेहै। उन्दने गुट बना लति 
हैर रात मे अचानक एक-दूसरे पर हमला कर देते है दूमरे गुटकैवच्योको 


मार्‌ डालते हँ भीर उनकी चृह्ियों को जवग्दस्ती उटाकर ले जातद्रुं। दरुसरोंमे 
विलस दाना चुरा लति ट जथक्रि उनके अपने चिलम यानेकी को कमी नद्‌ 
टै । वही नही, उनमें यौन-विकृतियां चदृती जा रही दह--व समलिगप्रेमी हते जा 
रहे ह । राति-रात भर जागते ह ओीर सारे दिन सोते र । ओर फिर्‌ एक दिन सारे 
टो मे एकं भयानक युद्ध छिड़ गया। द्धः चष्टे की लगातार मार्‌-काट कैः वा 
सकडों चू्ोमंपद्रहचट्‌ दही जिदावचे। उनमेभीकोटुभंवाद्रो गया था, न 
लृला-लंगड़ा, किसीके यरीर मे खून वह्‌ रहाथा वौर कोष प्यास षीर तकलीप 
से चिल्ला रदा था । 

परयोगके इस भर्य॑कर्‌ नतीजे ने मृधे तना मातंकित कर दिया कि जव 
सड़क पर निकलती आर कोट मृञ्ममे टकरा जातातोमेगे संगरे खट़दहौ जति। 
वस वेःलिएलगी लम्तरी वय देखती तो जी चवरा उय्ता, तव्रीयत मिचला जाती | 
सोते-सोत लगता, जे छाती पर विसीने पत्थर र दिया है! सपना देखती पिं 
अण्‌-विर्फोट कौ छतरी की तरह्‌ पल-पल वदतत आत्माहीन दारीर्‌ हमारे ्षिर पर 
छाए हृए ई । सुवह्‌ उठती तो लगता, हमे क्या टो गया ? हम किस्त गफलत की 

नीदमें द्वे ुएुरहै--कव जागेगे ? विहारी का एक दोहा है: 

“अति अजगाव अत्ति गोधरो नदी कूप सर वाय। 

सो ताको सागर जहां, जाकी प्यास वुङ्लाय ॥" 
समाजज्ास्तियो का कटना है कि ह्र्‌ जीवको अपना अस्तित्व वनाए रखने 
के लिए वायुमंडल के एक नियत दुक्ड़ की जरूरत होती है । जव धरती प्र जीव 
भ. इतन बढ़ जादे कि उने भपना निर्वि खंड नहीं मिल पातातोवे दूसरों के 
व म पुसतठ करने लगते हँ । इससे टकरादट वदा दोतीहै ओर दुंसान 
यतो इतना वडा त १ ६। यह्‌ ५ 
जव कोड भरे माकावा के नीचे व वसवह सिष नरावर वंटा हुमा है| 
वार लगता दैतोमेरा दम घुटने लगता दै, जसे 
एक मन म जव हजार सवाल, लाखों भाव एकसाथ आकर शोर मचाने लगते 8 
तो वुद्धि वहरी हौ जाती है--अपनासं तुलन खो बैटती # ` 9; 
शब्द लेकर कहता है - + ीहै। त्तव मनुष्य कविसे 

4 भेरा आकाञ्चछोटाहो गया है 
मुक्ञं नीद नहीं आती 1“ 


संयुक्त परिवार : एक मीठी कसक 


अग्रेजी कै जाने-माने लेखक मार्थर वस्लर ने अपनी पुस्तक "लोटस एण्ड द 
रोधो" म लिखा कि भारतमे णक महोदय के घर जानि पर कैस्लर ने उन्दं मिग- 
रेट पेण की, नो उन्टोनि नने म इकार कर दिया । कैस्नर को दैरानी दई, क्योकि 
यही महोदय कु समय पटने मजे मे मिगग्ट एूक रहे ये । कारण पृष्टने पर पना 
लगा करिवहघरमे पिताजी के सामने सिगरेट नही पीते। देस्नरने प्रणत क्या 
फरिजववेनहीरहैगेतो आप आराममे, आजादी मे मिगरेट पौ सङमे ? जवाव 
मिला-- वक"! कैस्लरयेै वंचारिक कम्प्युटरने तुरत हिसार लगायाक्रि 
काही-न.कही मनकी किमी तहमे ये सज्जन अपने पिनाकी मृत्यु की प्रतीका 
मेर्है। 

यद्र णकः अनभिज्ञदृष्टि कौ अति टो मकली दै,येकिन द्मे दकार नहरी किया 
जासकला कि मयुक्त परिवारमे रहना हर क्षण विभिन्न तौर-तरीको भीर विप- 
रीत दृष्टिकोणों की ससिदारी का हिमाव-किताव वंठाना टै । अकमर यह्‌ माप 
तौल करते-करते व्यमित श्ु्लाटट कै एमे असाध्य मोड पर पटच जाना है जहां 
ण्क कदम भी जगिवदना उसके लिए अमम्भव दो जाना है भौर बहर अपना वृन्दा 
अलप कर्‌ अपनी विचद़ी आप पकाने परमजवूरह्ो जाना दै । उसक्षणकी जनी 
पिचड़ीभीरसेसीरकास्याददेनी टै, वयोकि वदे आन्मनिर्मर हो चुका रै 
स्वाधीनता कैः लि्‌ कोड मून्य चुकाचा उमे भागी नही जान पडता । 

सभ्यना केः धरारंभिक पृष्ट पलट नो हम पाणे किः उमान ने परिवार की नीव 
सभय के जाधारपररसी थी । ताकतवर मूजाओका महारा चेकप, पत्यसे 
उन्टे-मीषे ओौजार षैनाग्‌ वह हर सुवे धिशरकी खोजमे निकल जाताथा। 
दिन-भर जानवरो ओौर चिद्यो को मारना चूमनाया। ग्राम उनो यङ्ा-हारा जव 
गुफामे लौटता तो वहा ओरनो ओर वच्चौ को मी-मलामन पाने काकोई 
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आश्वासन उसे पराप्त नहीं था । रात कौ जव जंगली हेवाएु गुफा के वाह॒र 
चलतीं ओर अंघेरा सांय-सांय करता हुआ गृुफा मे समुद्र की तरह्‌ उमड़ आता तं 
वहां इकटूठे सारे लोग उरकर एक कोने मे सिमट आते च सुवह्‌ का सूरज 
निकलने पर उसको प्रणाम करते कि एकरातकी जिन्दगी उन्हे ओर वख्री गई । 
खुशी कै क्षण हमे उतने पास नहीं लाते जितने एकसाथ शषैले गए दुख या खतरे क । 
वीरेधीरे हम साथ रहनेवालों मे एक स्वाभाविक अपनापन वदता गया । समज्ञ- 
दार मनुष्य ने कमजोर ओौर शक्तिवान व्यक्ति की सीमाओं भौर सम्भावनाभों 
को ध्यान में रखते हुए उन्हूं अलग-अलग तरह की जिम्मेदारियां वांट दीं । सुरक्षा 
की एक-सी आवश्यकता ने समाज की नीव डाली । धीरे-धीरे रिवाज वनने लमे--- 
भावात्मक, शारीरिक, व्यक्तिगत, फिर सामाजिक ओौर अंतमे कानूनी । 
एक परिवार में कितने भी व्यक्ति हौ, उन्हँ वांधने वाली एक ही चीजदैकि 
ते एक-दूसरे कौ जरूरत को कितना पुरा कर पाते ह । हर व्यवित मूलतः स्वार्थी 
रै । यदि उसे कुछ प्राप्त नहीं तो वहु भी कुछ देनेकोतेयारनहीं। योंतो स्वार्थं 
गि सीमाका भी मनचाहा विस्तार किया जा सकता है । वह संकरी-से-संकरी 
गौर चौडी-से-चौडी हो सकती है । मां जव वीमार वच्चे कोगोदमें लिएसारी 
पत एक करवट आंखो मे काट देती है, तो वह भी उसका अपना स्थ है। वह्‌ 
7तो-रात इसलिए नहीं जागती कि वह उसकी जिम्मेदारी है, उसे निभानी ही 
गी, वल्कि इसलिए कि उसकी आंखो की नींद उड़ गई है, उसकी भूख-प्यास वच्चे 
ग तपती देह से लुलस गई है भौर उसे न सोने, न खाने मे ही राहत मिल रही 
। मसीवत तो यह्‌ है कि मनुष्य वास्तविकता का दपंण अपने सामने हर समय 
हीं रल पाता । वडे-वुढे अकसर जमाने कौ गिकायत करते हुए कहते हैँ कि उन्होने 
पने वेटो को पद्मया-लिलाया, कितनी-कितनी मुसीवते उठाकर उन्हे दुनिया का 
र सुख-चैन दिलाया ओर आज नालायक' पलटकर उनकी ओर देखते तक 
ही उस समय उनसे यदि कहा जाए कि चुजुगवार, आपने जो इन नालायकों 
लिए किया, वह एक पिता ने अपने वच्चो के लिए करिया । वह्‌ आपने सुद जपने 
सए किया था, क्योकि उसे किए विना आपको आंतरिक सुख न मिलता," तो 
यद नाराज हो जाएं । 
असलियत यह है कि समञ्लता जरूरी है । जन इंसान को जिन्दा रहने के 
ए अपने से समज्ञौता करना पड़ता दैतोभौरोकीतो वात ही क्या ? समञ्मीते 
किसी ह तक तौ "छ तुम बद, ख हम बढ़े, वाली वातहै, लेकिन आखिर मेँ 
कर एक एसा विन्द्‌ आता है जहां एक-न-एक को अधिक भकना पडता है गौर 
ी मुसीवत की जड़ है । भारतीय परिवारो रीतियां मौर नीतियां सदा से ही 
नहत रही है । जो षर मे सवते वड़ा है, उसकी वात्त टालना ठीक नहीं समज्ञा 
तावा। चृस्टेकाक्षेतमांका, कपद्-लततो का वहुओं का, कमाना काम वेले 
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काभौर यवं त्य करना अनुभवी पिताकाक्षेत्र था। सारे वेटे एक येत जोत्तेये 
या एक जमीदारी की देवभात करते यं । मवकौ कमाई सथ्कौ यी, रदून-सद्न का 
तौर-तरीका एक-सा था--एक ही वटक, एक रसोई, सवकैः वच्य कै लिए एक 
अलगसोने का कमरा । आपम मे वेहद तिहाज था । वई का, खट का, उठने 
टम, वोलत-चासने का नियत कायदा था। एक निर्धारित चौखटा था जिस्म 
हरिते की कीस सटी जगह दकौ यी) कोई अपनी कीकस हृटनेकी कोविद 
करतातोयातोसारा परिवार उसपर द्वाव टालकरउमे सीधाकरनेताथा 
या अषने दायरे से सलग कर देता चा । वस उनकी जरूरत भी आन के सनुपातमे 
गक्षिप्त ओर काफी सपाट धौ। 

जमाने कै साथ-गाय जद्रतं वदलती चसी जाती हैँ । सिषं जरूरत टी मयो, 
मूल्यभी वर्ट-के-कूष्ट हो जते ह) आज एकः पिता ङे चार वेदी मं एक साहित्य 
कारौ जाता तौ दूसरा इजीनियर, तीसरा डटर भीर चौथा व्यापारी। 
उनके काम का वकते अलगहै, ढग अलग है, उनकी भित्-मडली अलग-अलग दै, 
उनकी परिचर्या अलग-अलग स्वभावो की है, एक भाई सादगीपसन्द दै तौ दूसरा 
दीवार ओर तौ को नीने-पीने रगो मे सजाकेर परको 'दिस्कोयेक" वना डालना 
चादेता है! एक को परली कामे थकी-धरणई कीटक रातेको विताव षती हई 
दस वज्ञे वत्ती गुल कर देना चाहती है, तो दूसरे की पत्नी मारे दिन के धरेतृ काम 
स उतरी वारह वजे तके गप्प लगाना चाहती है! एक पूरव को जाताहैतो दूसरा 
पश्विम को। एक को हेरी सब्जी का चक्छर तो दूसरे का ग्रा मून गोण्न वे वरगर 
गे से नीचे मही उतरता। अव कते चले एक वैटक भौर एक गमोईते काम? 
हरेक को एक स्वत छत की जन्रत महशरुस होने लगती दै । जहा तक दु-ददं 
वीटने का सवाल है--दंमी-सू्ीमे शामित हौनेकी वातै, याण्कदूसरेके 
वच्वौ की यदा-कदा देखमभान की जरत है, तौ वह्‌ अनग-अलग रहत हुए भी 
संभव है । भाज का युग व्यक्तित्व कौ मंवारने का युग है । वड़े खानिदानी मे जहे 
एक ओरं सवके कष्ट वाटने ते जपने द्व होते दियाई देतह, वहीहरेक की 
समस्या अयने गते पड़ने का यतरा भी वना रहता है । सिचव भौर तरकदारियौ 
के सच्चे-भूे बहम व्यथं ह रिव्नो की मिठास मे कडवाहट पौलते रहते ह । छेदी 
ओर बडी आमदनिया दित जलाती है, दूसरे की तरक्की विना बात शुदका 
मनाक उडाती जान पठती है। 

आज जिन्दगी की पेदीदगी कु एमी वदी टै कि वडे-वुढो कौ चिक्षाए्‌ अव 
मरहम का काम नही कर पानी ओर इसान दिन-श्रतिदिन अके, भौर जकेला 
होता चताजारहादहै। जीवत एकः नई पहेली, नई मूष्कित वनकर सामनेमा 
खदा टमा दै ! इम मृष्किल मे उभे अके जू नः होगा--नये नरीकोको गपनाना 
होगा, ओग शायद यह वह तव तकर न कद पाए जव तक्र पुरानी नीको के बोदन. 
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प्त नहीं था । रातत को जव जंगली हृवाएं मुफा के बाहर चीखती 
क सांय-सांय करता हुजा गुफा मे समुद्र की तरह उमड़ आता तो 
वहां इकट्‌ठे सारे लोग डरकर एक कोने मेँ सिमट आति ओर सुवह का सुरज 
निकलने पर उसको प्रणाम करते कि एकरातकी जिन्दगी उन्हं गौर वर्सी भरई। 
खुशी के क्षण हमें उतने पास नहीं लाते जितने एकसाथ शैले गए दुख या खतरे के । 
धीरे-धीरे हम साथ रहूनैवालों मे एक स्वाभाविक अपनापन वदता गया । समज्ञ- 
दार मनुष्य ने कमजोर ओौर शक्तिवान व्यकिति की सीमाओं भौर सम्भावनाओं 
को ध्मान में रखते हए उन्हं अलग-अलग तरह की जिम्मेदारियां वाट दीं । सुरक्षा 
की एक-सी आवश्यकता ने समाज की नीव डाली । धीरे-धीरे रिवाज वनने लगे--- 
भावात्मक, शारीरिक, व्यक्तिगत, फिर सामाजिक जौर अंतमे कानूनी । 
एक परिवार म कितनेभी व्यक्ति हौ, उन्हे बाधने वाली एक ही चीज है कि 
वे एक-दुसरे की जरूरत को कितना पुरा कर पाति है । हर व्यकिति पलत: स्वार्थी 
दै। यदिउसेकु प्राप्त नही तो वह्‌ भी कु देनेकोततयार नहीं! योँतोस्वार्थं 
की सीमा काभी मनचाहा विस्तार कियाजा सकता दै । वह संकरी-से-संकरी 
ओौर चौड़ी-से-चौड़ी हो सकती है! मां जव चीमार वच्चे कोगोदमें लिएसारी 
रातत एके करवट आसो मे काट देती है, तो वह्‌ भी उसका अपना स्गथंहै। वह्‌ 
रातो-रात दसलिए नहीं जागती कि वह उसकी जिम्मेदारी है, उसे निभानी ही 
होगी, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों की नद उड़ गई दै, उसकी भूख-प्यास वच्चे 
की तपती देह से मूलस गरईहै भौर उसेन सोने, न खनेम ही राहत भिल रही 
दै । सुसीवत तो यह हैकि मनुष्य वास्तविकता का दर्पण अपने सामने हर समय 
नहीं रल पाता । वडवे अकसरजमाने की शिकायत करते हृएु कहते है कर उन्होने 
अपने वेटों को पढाया-लिखाया, कितेनी-कितनी मृसीवतें उटाकर उन्हें दुनिया का 
हर सुख-चैन दिलाया भौर आज नालायक्र' पलटकर उनकी ओर देखते तक 
नहीं 1 उस समय उनसे यदि कहा जाए कि धुचुर्गेवार, आपने जो इन नालायकों 
लिए किया, बह एक पिता ने अपे वच्चो के लिए किया । वह्‌ आपने खुद जपने 
लिएक्ियाथा, क्योकि उसे किए विना आपको आंतरिक सुख न मित्ता, तो 
शायद नाराज हौ जारं । 
असलियत यह्‌ है कि समह्लौता जरूरी दै। जव ईसान को जिन्दा रहने के 
लिए अपने से सम्मौता करना पड़ताहैतोओरयोकीतो वात ही क्या? समञ्लौते 


₹/ कुछ हेम वदु, वाली वातहै, लेकिन आखिरमें 


मजनूत रही र्हँ। जोषर्मे सवसे वड़ा 


दै, उसकी वात यालना ठीक नहीं समन्चा 
जता या। चूल्हे काक्षेत्तमां का, कप 


डी-लततों को वहुओं का, कमाना कामवेटों 


कामौर पच तय करना अनुभवी पिताकाक्षेत्र चा! मार वैटे एकः चेत जौतत्तेये 
या एक जमीदारी की देपभाल करते ये । सवक कमाई सयकी थी, रहन-सहन का 
तौर-तरीका एकं-सा धथा--एकः हौ वटक, एकः रसोई, सवक वच्चो के लिए एक 
अलग सोने का कमरा । अपस मे बेहद लिहाज था । वडे का, छोटे फा, उठने- 
वैठने, बोलने-चालने का नियत कायदा था। एक निर्धारित चौलटा था जिसमे 
हर रिदते की कील सही जगह टकी थी} कोई अपनी लीकसे हटने की कोधिश 
फरतातोयातोसारा परिवार उसपर दवाव डालकर उसे सीधाकरलेताथा 
मा अपने दायरे से अलग कर देता था । वैसे उनकी जरूरते भी आज के अनूुपातमे 
संक्षिप्त ओर काफी सपाट थी। 

जमाने कै साथ-साथ जरूरत बदलती चलो जाती ह! सिफं जरूर्ते ही क्यो, 
मूत्य भी कुख-के-वुछ हो जाति है । आज एक पिता के चार बेटों मे एक साहित्य- 
कारहोजाताहै तोद्रूसराइजीनियर, तीसराडोक्टर ओर चौथा व्यापारी । 
उनफै फाम का ववत अलग है, ठग अलग है, उनकी मित्र-मंडली अलग-मलग है, 
उनकी परिचर्या अलग-अलग स्वभावो की है, एक भाई सादगीपसन्द टै ती दुसरा 
दीवारो ओर छतो कौ नीले-पीते रगो मे सजाकर घरको 'दिस्कोधेक' वना डालना 
चादता दै । एक की पल्नी कामसे यकी-धकाई लौटकर रातको किताब पती हुई 
दस वजे वत्ती गुल कर देना चाहती है, तो दूसरे की पत्नी सारेदिन कै घरेलू काम 
से ठप्री वारहु वजे तकः गप्प लगाना चाटती है । एक पूरव को जाता है ती दूसरा 
पर्चिमको। एक कौ हरी सन्जी का चक्कर तो दूसरे का ग्रास मूमे गोश्तके वगैर 
गते से नीचे नही उतरता । अव कमे चते एक वैठक ओर एक रसोई से काम ? 
हरेक को एक स्वतंत्र छत की जरूरत महमूस होने लगती है । जहा तेः दुख-ददं 
वांटने का सवाल है--हुसी-वृ्ी मे शामिल होने की वातटै, याण्क-दूमरेके 
वच्चो की यदा-कदा दैषखभालकी जषूरतदै, सो वह्‌ अलग-अलग रहते हुए भी 
संभव द । आज का युग व्यक्रितत्व को सवारने का युग है । वड़े खानदानो मे जहां 
एक मर सवके कष्ट वाटने मे अपनेद्‌ख होने दिखाई देतह, वहीहरेक की 
समस्या अपने गते पडने का खतरा भो वना रटत है । छखिचाव ओर तरफदारियो 
कै सच्चे-भूठे वहम व्यर्थं ही रिय्नो की मिठास मे कडव!हट घौलते रहने ह । छोटी 
ओौर वदी मामदिया दिल जलाती है, दूरे की तरक्की चिना वाने बुदका 
मजाक उड़ाती जान पडती र । 

आज जिन्दगी कौ पेचीदगी कुट एनी वदी दै कि वटे-दूटो की निकारं अव 
मरहम का काम नही कर पानी नौर इमान दिन-प्रनिदिन अकेला, यौर्‌ मकेला 
होता चलाजा र्हा दै \ जीवन एकः नई पटेलो, नडं मुश्किल वनकर मामने वा 
खड़ा हुमा दै 1 इम मुषित म उने यक्ते जूना दोमा-- नये नगीकोको थपनाना 
होगा, ओर आायद यह वद तव नक नकर पापु ज्व नकः धुरानी मीकोकेैः बोञ्नभे 








लकवा लगा आधा अग 


मकसर पदे-लिसे भौर अपने को समदा ममजञने वाले पुरुप कहते मुन 
जते फिस्वीकी दीन दशा की चर्चा वेकार वति ठै । वे अपनी पृषिमेवुद्ध 
उदाहरण देते है--इदिरा गाधी, भण्डार नायके ओर गोन्डा मेयर जसी अनुभवी 
राजमीनिजञ, मैडम करी, वैलेटीना, नैगेव्कोवा व णवरेस्ट-विजेता जूनक्रोतावै जमी 
वै्ानिषः, भतरिकष-याती भर साहसिक भ्रमणकारो, नोवेल पुरस्कार विञ्ञता 
पलं वकः । हन नामी कै आधार पर उनका दावा हैक्रिभाज नागी कोसमाजमे 
आगे वने का पूरा अधिकार प्राप्त है मे असाधारण दृष्टरान हमेशा रहे है । 
अपने ही देण मे गार्गी, लीलावती, रजिया सुल्ताना, नूरज्हा मीराबाई, अहित्या- 
वा, प्रासो की रानी आदि मनेक महत्वं महिता जन्म ले चृक्ती हैशिनतु 
या दके आधार पर हम सचमुच गह दाबाङरस्ते हैर ाग मेस्त्ीक 
दशा कभी गोचनौय बही रही ? क्यास्मने यच "दन्ना हैक मारव 
पौष्टिक बराक की कमी ओर उेजलाके करप नष अ मन्य्‌-नच्या पुर्यो 
ज्यादानहीहैः? [1 
जगमगाते नामो की यह भूनी 
मिलने पर ओग्त सव कुट कर पस्को ट 
है, बह स्पते कही भीहेय नरी १ रेष 
है कि आज भी अनेक परिवाये > कु 
जाताहै भीर सडकीकैषराहीने रर तस्म च 
ऋा समाजस्य के वदं मे निर्न स= = 
तक कि जव स्त्री स्पे <म्म् रर 
द्टृदोप्‌,पत्थरक्टे,कनसरे सर्स्रे 
दै। कम आगमे डिग्ड 


निरं इच्= न=: 














अनचाहे मातृत्व का वोश्च उसे उस्न भरको रोमी वना जाताहै। न जानि कितनी 
पीडिताए दुब की सीमा पर्‌ पहुंचकर आत्महत्या कर लेती है । एते में क्या आद्य 
कि दवी-ढकी सहमी कुछ स्वियां मानसिक कटाओं से ग्रस्त हो जाती ह । किसीको 
भूत-प्रेत आने लगते हतो को मिर्गीमे पदां खाने लगती है । अपने मनका 
गुवार वहु चिल्लाकर, धर कै वर्तन पटककर ओर वच्चो को पीटकर निकालती 
है । घर नरक वन जाता है । इसकी जिम्मेदारी, यह्‌ पगलाई, वौललार्दस्तीदैया 
वे परिस्थितियां ; जो उसे अपने ही घरमे मोल ली हुई दासी से ज्यादा जगह नहीं 
देती ? तारी पुरुप की अर्धभिनी है । अगर किसीके आधे भंग पर फालिजगिर 
जाएतो उसका क्या हाल होगा ? क्या फिर भी वह्‌ पूरणं कहुलाएगा ? 

सामाजिक इतिहास पर दृष्टिपात करने पर स्त्री का अपना व्यव्ितिव्व धीरे- 
धीरे समाज में समाप्त होता दिखाई देता दै । वह्‌ कुर भूमिका्भो के चौखटेमें 
जड़ दी जाती है--वेटी, वहन, म, पत्नी, वहू । उससे उम्मीद की जाती हैकि 
वह्‌ एन भूमिकाओं को आदशं रूप मे निवाहे । वहे त्याग कौ प्रतिमूतिहौ जाए 
ओर्‌ इसके बदले मे समाज उसे देवी बनाकर ऊचे-ऊंचे रब्दों कै सहासन पर 
विसा देगा । वह सती सावित्री है, सीता-सी पतिव्रता ह लेकिन एस सीता-साविव्री 
के पति को राम या सत्यवान वनने की [कसी एतं से वंघना नहीं पडता । 

यह स्थिति ज्यादा देर तक वनी नहीं रह सकती थी । उन्तीसवी-वीसयीं सदी 
सारी दुनिया के लिए नई करवटो का समय या} ऋान्तिकारी विचासों के ज्वाला- 
मुखी फूट रहे थे । अपने देशमें भी समाज-सुधारको ने साफ कहा कि जव तक 
भारतीय स्त्री की दशा नहीं सुधरती, इस देवा काअंधकार दुरं नही हौ सकता। 
देश के स्वाधीनता-संग्राम मे गांधीजीने भारतकी नारियोंको घर सेनिकाल 
पुरुप के कंधे-से-कंघा मिलाकर चलने के लिए ललकारा ] उनका शोत्तिभुणे असह्‌- 
योग आन्दोलन स्त्री फी मृदु ओर दुद्‌ प्रकृति के इत्तना अनुकूल था कि वह्‌ "भार- 
तीय अव्रला' के हाथ भें विस्फोटक वम-सा शवितिशाली सिद्ध हुआ । इन तमाम 
समाज-युधारको के आन्दौलनीं के वावजृदभारतकी स्त्ीकोवोट देने काअधि- 
कारतो भिल गया, लेकिन अपने परिवार मे उसे यह्‌.तय करने का अधिकार 
नहीं मिला कि जाज कौन-सी दाल पका जाए्‌ । 

इत स्थिति का कारण है हमारा वह्‌ लम्बा अतीत जिने हमारे दिल-दिमाग 
कौ दमघोट ि्कजे मे जकड़ा हभ है 1 हमने मौरतं को दंसान की तरह देखना 
वन्द कर दिया है 1 उत्ते घर की रोनी की पदवीतोदेदीहै,लेकिन पति की जूठी 
थाली में वचे-लुचे कौर निगलने को छोड़ दिया है । च्‌ रहे से.वांधकर अन्नपूर्णा 
तो कहा है, ` लेकिन यह्‌ देखने कौ -तकलीफ गवारा नहीं की कि उसकी रसोई भें 
धुं निकलने की खिड़की भी है या कि वह्‌ धूआं उसके फेफडो पर जहरीले नाग 
की.तरह्‌ ्वटता जा रहा है.! समाज यह्‌ नदीं समञ्लता कि स्वरी.को महत्व न देना 
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द्र भपनी उपेक्षाकरनादहै। 

एक वार गोपाल कृष्ण मौसम से प्रि आफ वेल्स ने मा किः “अपक देणे 
कद महीने भ्रमण करने कै वादर्मेने पाया कि जितने सुदा भारतीय ठनि वृद 
मोग दुनिया मे कफम ही दैवने में बाते दह ९भगर यहा भागतीय शासन जाएतो 
ष्वाये बौर ज्यादा सुध दिखा देये ?” गोखले ने उत्तर दिया, मे, ज्यादा मुरी 
की गारी नदी देता लेकिन इनके चेदय पर ज्यादा भात्मिसम्मानं दिखाई देगा ^“ 
दसपर प्रम मरगेफ वत्स वौवे, “हो सक्न्ताद्धै! लेकिनि जव तक भारतीय पुरुप 
अपरता व्यवहार अपनी मरिनार्जौ के साथ नही बदर्लेगे तव तक उन्म भात्मसम्मान 
राना मुदिकते लगता है 1** गोवते इस लान को अस्वीकार न कर सवै । 

दस हालत तिए सफ पुरुप कोही जिम्मेदार नही हराया जा सवता । 
नारी शुदं इतनी दब्बू है किदअपती लगीवंधौ भूमिकाकी लदमण-रेखाने बाहर 
फदम्‌ रते डरती है । सव्ोंसे हीन-मावना ने उसपर इतना जवर्दस्त पहरा 
विठाया दह कि वह्‌ अपनी संभावनां को युद नही पहचानती । बहे पृस्पसे 
इतनी ` अतंक्रितदै किः परम्प को गतत कदम उटति देमफर भी उसरी जयान्‌ 
सोलन कौ हिम्मत नदौ होती । बह वच्येकोनो माह गमेम रती टै, उमकी 
एकः आयान प्रर जागती गीर सौती है। चेक यच्येके भदिप्योत्तयं करने 
का सवाल जव उठला टै तव उस सलाह तेने कौ जावदयवता नही समन्नी जी 1 
बेटी काब्याट्‌होया वेटेकी पटह यावेटेकी नौकरीका निर्णेय,लष््माको 
किमी सायकः नही भिनता। मा भी अपने मतकरो पूर्वनाप्रणं मानतीद्ै भीर यह 
कट्कर अलगरहौ जातौ दहै कि “ये मर्दोकौ वातं, इन्दे वै ही जानें । 

अगर कही कौर किस्मत की मारौ भौरत इन मामलोमे बोल उटी त्तो उसकी 
द्रामत आ जाती है । अकसर जौरत की मवसे वढी दुर्मन ओरतं खृद चन जाती 
द। पटने तो उसकी सास, ननद, आस-पडोमन, उत्ते जाउ हाथों लगी । उनम ही; 
उसका यह युखारन उतरा गौर वात वाहर पहुंच गदं तो प्प की मर्दानगी 
चोट खाए स्ताप की तरह पूफकारने सभेगी । डाद-एटकगर से भी आरत कादू 
भन आई भौर अपने वच्चे की भवाईके लिएुकंडा उटाकरव्डी होमद्र ततो 
ङंडातोकहीगया नही स्त्री पुरुप कौ मम्पनिदै। वेह उसेर्ज॑से चाहे कादूमे 
रसे भौर पुस्प यह अच्छी प्रह जानताटैङ्रि मारके जग मूत भागते है। 

अणने समाज मे मनेक तवक है । जमीर-मरीव, यिक्षित-जशिलित, विकमित- 
अविकसित, भौर हरी रिन्त मौरत की पधुवत्‌ ददा, कमोयेश गधिकान परि- 
वासिम एक-सी पा्रजाती है । भारतही नही, विदेयामे भौ, जहा आर्युनिकता 
की चमक-दमकः आख कोर्चौधिया रेतीहै, स्तौ को समाजसे द्वितीय स्यनि 
भ्राप्त है । अमेरिकी महिलाएं अरसे तक स्वय को अन्य स्पियो त ज्यादा वृवरिधा- 
शराप्त सम्षती रह । यहा ठक कि उनपर अपने पु्पो को केमजोर बनाने का 





कि तलाफ-कोनून के अने प्रर रू मे अधिकः विच्छेद हृए । लेकिन कुटी मालो 
कै भीतर उनकी संख्या घट गई] दसमे कोई सन्देह नही कि द्विक्षा, च्यक को 
निर्भय ओर मातमविश्वासी वनाती है । उसे हीनता कौ मावना मे वचाती दै गौर 
अंधविश्वासों को तीडती दै 1 फिर भी दुख तो यह है किममी तककर्दपिष्टरट््‌ 
सेत्रो मै लड्क्रियो कै लिए दिक्षाका को प्रबन्ध तक नही दहै। स्त्रियौ कौ साक्ष 
रत्ताकी गति पुष्यो के मुकावते बहूते धीमी है। १६०१. ङंढ करोड भिध्िति 
पृ्पौ के मुकावते १० लाक िक्षितस्वियां घी! ७० साल वाद ११ करोह पु्पो 
न शिक्षा पाई लेक्रिन स्त्रियो मे करु ५ करोड ही धिक्षित हो सकी । 

वास्तव मे स्त्री ओरपु्प दोनों ही वतेमान स्थिति के तिएजिम्मेदार रैभौर 
उन दोनों को भिलतकरस्त्री को समाज मे उसका उचित स्थान दिलवाना पष्ेगा 
वर्ना कानून नते रगे ; मुधरते रहेगे; उनमे दहेज, कम भायु म परिवाह आदि 
कानिपेष होता रहेगा । कानूतकौ पोधियोंमे स्वौको पुस्पके भत्याचारन 
वचने केः लिए तलाक ओर पिता की सम्पत्ति मे जवानी अधिकार मितते ग्ट, 
लेकिन मौरत भपने गदे म पदट्ो-पदी सोचती रहेगी विः पतिने पृषे विना दान 
चढार्गयानही? 


समाज : साहित्य : दायित्व 
महिला सृजनकार 


आधुनिक समाज मँ सेखिकाओं का दायित्व--यह प्रण्न उरते दी, दौ प्रति- 
प्रशम मन भे जाग उठते ह । एक तो यह्‌ वि वया गहिला साहिद्यकोर का दायित्व, 
समाज के प्रति, पुरुप साहित्यकार मे कुष भिन्न होता है? भौर द्रूराय यहुकि 
तया साहित्यकार हृमेका अपने समाज से प्रततिवद्ध हौकर लिखता है ? 

दूसरे सवाल को पहले लिया जाए बथौकि वह्‌ एक शादवत सवाल है । जव से 
राव्य का रुजन आरंभ हुभा है, वरावर्‌ यह्‌ वहस जारी रही दै कि साहित्य का 
प्रयोजन क्या? क्या साहित्य मात्र आत्माभिव्यतिंत है अथवा वह्‌ समाजका 
परतिव्रिम्नद? यह्‌ भीविक्याराहिष्य दपण सेकु ओर भीः आगे वेदृकर काम 
नहीं करता ? क्या सही सारता दिखाना भी उसका दायित्व नहीं ह? भरत मूनि 
रो लेमार आज तक मह विवाद चला टै । उधर पवि भी अरस्तु ओौरप्लेटोसे 
लवर एक भोर आज का गक्तंवादी, भौर दूसरी भर अस्तित्ववादी आत्ोचफ 
एर रेणमी गुत्थी को गुलक्षनि मे व्यस्त ह । वास्तव मै यह्‌ वहस किसी हृद तक 
एवा निरर्थक युस है । व्यित एक दकार होते हुए भी निरन्तर समाज के समृद्रके 
यरी रिथत्त एक टापू फी तरह जीता टै । उसका अस्तित्य, सूप-रेग, यनायट दस 
चति परनिर्मरकरतीदै किसमृद्रकी लहुं उसके साथ कैसा वर्तव कररहीह। 
कभी ऊंची तेज तरगों से उरे किनारे कट-कटकर बहनै लगते हँ भीर्‌ कभी वही 
तषटुर उरे भिगो-भिगौकर उसपर मृगे की च्टनेँं वना जाती टै। इंसान अपने 
राद्िसयकार्‌ को सुरक्षित करके चारदीवारी मे कितना भी क्यो नपेरले, उसका 
टकराव सगाज रहर स्तर पर होता रहता । उसका जन्म जिगर परिवार मे हुभा, 
सिर युग ओीर जिस देण गँ हुभा--वरह्‌ सथर उसकी विचारधारा ओर अनुमृतियौं 
को लने की भदिव्यां सिद्ध होती | यह्‌ जरूरहैकि कोर अत्याचार मौर 
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अनाचार मे ममज्ञौता कर लेताटै तो कोई उससे लङ्वार प्राण देने की ताकत 'रएवनां 
दै । चेकिन है वह जत्याचार के लिष्‌ रतिक्रिया ही भौर यद्‌ अत्याचार समाजे 
स्थित एक वारी स्थिति है। यही कारण है कि तुलसीदास कस्वातः मुप्राय रचित 
रामचरित मानस माज भी लार के लिए समाज अर नीत्िरास्य करा चरम ्िदु 
दै भौर मीरा की एकात प्रम-साधना इस अपिदवास ओर भशरद्धा के युयमे मन कौ 
म्कत करने कौ कमता रखती है । कोई मी साहित्यकार यह दावा नही केर 
सकत करिरमै समाज से कोई वास्ता नहो रसता--्मे उसमे पूरौ तरट्‌ निरपेभ ह 

भवे प्रश्न उठता दै कि कयास्मी ओौर पृ की प्रतिक्रियाएं इतनी अलग होती 
हैँ करिमहिला साहित्यकारो ये क भौर अवेक्षा रहती दै तया पुख्प वादित्यं 
मे कुछ मौर ? यों उनकी मूलमूत' सवेदना मे कोई अन्तर्‌ नदी होता लेकिन स~ 
लिगत यह है कि भारतीय पमाजमे स्वरी मौर पुख्पकेक्षत्रीं कौ षिभिननताके 
कारण उनदेः सादिक विषयों कौ सीमा क्स हद तक वंटी है! स्तिया अपे 
परिवार भौरपरसे ज्यादा वधी हुई है । उनके साहित्य मे पारिवारिक सम्बन्धो 
कैः बदलाव का जिकवार-वार उभरता है । पुष्प भौर स्त्री के सम्वर्न्योकफोभीवे 
अधिक मात्मकेन्दित दष्ट से देवती ह, क्योकि मधिकाद्य की दुनिया पति के चारे 
ओर घूमती ै। पति को धुरी वनाकरउसफे मध्य सेवे दुनिया को यूती 1 मपिक- 
तर जीवन की कटुता से उनका सीधा भौर सा साक्षात्कार नही होता जंघा उनके 
पति, भष्ट्यावेटेकाहोतादै। 

यहे सहै कि तेषा वगे स्वाभाविक रपम शित भारतीयतार्भो का ये 
है) उनमे अधिकादा महानगयो या वडे शहरो मे रहने वाली महिना है! उन्हे 
भीवसोकी कलम्बी क्तारो मे कडा होना पडता दै । धक्रमपेल करके अपने दारीर 
फरो सहेजते वचातै, मपनी मंजिल पर पर्चा पड़ता है । कालिज गै दाखिता तेना 
हो सानौकरीफी तलाश--उनके सामने भी उसी तरह प्रतियोषिता मे भर वर्ति 
वरण दै, स्पर्धा है मौर असफमता्एं ह । देखना यह दै करि महिला साद्ित्यकार 
का साहित्य इन वास्तविकताओ को अपने तेन मे कितनी सच्चाई, ईमानदायै 
भौर तीता से उतार पाता) 

जां तक ईमानदारी भौर सच्चाेका सवालदै, हसमेदो रायनरहोगीिः 
महिलाएु जिन्दगी मे गलत कामो मे समज्ञौता अधिकतर नही करती । यह मानी 
हई बाते द्रि महिला वकील अधिक ईमानदार दोती दै! उचोग ओर व्यवसाय 
केकषँ्मेभी वे काला धंधा नही करती । महिता डोक्टर ज्याद मेहनती होती है 
ओर सडको के कानिजोय भी दुमरे कोतिनो कौ अपेक्षा अधिक मुवारल्पते 
पाई करवा जाती है ! अषने-आपको वहत चतुर समक्चने वाति कु व्यित 
इनका कारण यह यतति ह कि महिला स्वभाव स भीर होती है। उनम एडवेचर 
कीक्भौ होनी दै मौर अगे वकर लाभ उठाने कौ हिम्मत वही होती । द्रसलिए्‌ 


~ ~ + 1 
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आाधूनिक समाज में लेखिकाओं का दाधित्व--यहं प्रश्न उठते ही, दौ प्रति. 
प्रन मन में जाग उठते हं! एक तो यह्‌ कि क्या महिला साहित्यकोर का दायित्व, 
समाज कै प्रति, पुरुष साहित्यकार से कुछ भिन्न होता है ? भौर दूसरा यह कि 
क्या साहित्यकार हमा अपने समाज से प्रतिवद्ध होकर लिखता है ? 

दूसरे सवाल को पहले लिया जाए क्योकि वह एक शाद्वत सवाल है । जव से 
साहित्य का सुजन आरंभ हुमा है, वरावर यह्‌ वहस जारी रही है कि साहित्य का 
प्रयोजन क्या है ? क्या साहित्य मात्र आत्माभिन्यवित है गथवा वह्‌ समाज का 
प्रतिविम्बनदहै? यहुभीकिक्या साहित्य दर्प॑णसेकुछ मौर भी अगे वटुकर काम 
नहीं करता ? क्या सही रास्ता दिखाना भी उसका दायित्व नही है ? भरत मुनि 
से लेकर आज तक यह्‌ विवाद चला है । उधर पश्चिमम भी अरस्तु ओरप्लेटोसे 
लेकर एक मौर आज का माक्संवादी, ओर दूसरी भोर अस्ति त्ववादी आलोचक 
इस रेशमी गुत्थी को सुलज्ञाने मे व्यस्त हैँ । वास्तव में यह वहस किसी हद तक 
एक निरर्थक बहस है । व्यक्ति एक इकाई होते हुए भी निरन्तर समाज के समुद्रके 
वीच स्थित एकं टापू की तरह जीता है । उसका अस्तित्व, रूप-रंग, वनावट इस 
वात पर निभेरकरती है कि समुद्र की लहर उसके साथ कंसा वर्ताव कर रही है 
कभी ऊंची तेज तरगों से उसके किनारे कट-कटकर वहने लगते हँ ओर कभी वही 
लहर उसे भिगो-भिगोकर उसपर मृगे कौ चहटानें वना जाती है । इंसान अपने 
सौहि्यकार कौ सुरक्षित करके चारदीवारी में कितना मी क्यौ न घेरले, उसका 
टकराव समाज सेहर स्तर पर होता रहता दै । उसका जन्म जि परिवार में हुमा, 
जिस युग ओौर जिस देश में हुमा--व्रह सव उसकी विचारधारा अर अनुमूतियों 
को ढालने की भटवां सिद्ध होती है । यहु जरूर हैकि कोई अत्याचार ओर 
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अनाचार ये समद्नौता कर लेता तो कोई उसने लदकर भराण देने दी ताकत रमता 
दै । ेक्िन दै बह मत्याचार कै लिए श्रतिग्रिया हौ मौर यह्‌ अत्याचार समाज म 
स्थित एक बाहरी स्थिति है। यही कारण है किः तुलमीदाम कास्वातः युखाय रित 
रामचरिते मानस माज मी लावो के निए समाज अर नीतिशाम्यर का चरमद्रिदु 
है मीर मीरा की एकाते प्रेम-माधना इस अविश्वास मौर मश्रदधाकैयुगमेमनको 
भेत करने की क्षमता रती टै । कोट मौ साहित्यकार यह दावा नहीं कर 
सकता किमे समाज से कोई बास्ना नही रवता--्म उसमे पूरी तरह निरपेक्ष टू। 

अव प्रन उल्तादैकिक्यास्प्री ओर पुष्प की प्रतिक्रियाएं इतनी भलग होती 
कि महिता सादिव्यकररो म क ओर मपेश्ला रहती है तया पृर्प सादित्यवासें 
सै वृ गौर ? यों उनकौ मूलमूत मवेदना मे फोई अन्तर नटी होता तेकिन भस 
लियत यह है किः भारतीय शमाजमे स्प्ीओौर पुस्पकेक्षेत्रौ की विभिन्नता 
कारण उनके साहित्यिक विषयों की सीमाक्रिमौ हदतकवंटीटै। ध्मिपा अपने 
परिवार भौर घर से ज्यादा वधी हई है। उनके साहित्य मे पारिवारिक मभ्वन्पौ 
के वदनाय का जिक्र वार-वार उभरता द । पुर्प मौर स्त्री के सम्बन्धोकोभीवे 
भधिक आतमकैन्दित दृष्टि से देखती ह क्योकि समधिका की दुनिया पति के चारो 
ओर पूमती दै । पति कोधुरौ वनाकरउसके मध्य मेवे दुनिया फो दूती । यधिक- 
तर जीवन की कटुता मे उनका मीघा ओर वैतासाक्षात्कार नही होता जसा उनके 
पति, भार्ट्यावेटेकादटोतादै। 

यह यदीद कि लेयिका वर्ग स्वाभाविक रूपमे शिक्षित भार्तीयता्ओं फा वर्गं 
टै। उनमे अधिकांश मदानगरो या बहे श्रहरौ मे रहने वाली मदिनाणं है । उन्द्‌ 
भी यसो की लम्बी कतारो मे वड हीना पड़ता दै । धनकमवेल करके गमने शरीर 
कौ सटैजत वचाते, अपनी मनिलो पर पहुंचना पडता दै । कोवि मँ दानिना तेना 
हो यानौकरी की तलाश--उनके सामने भी उसी तरदं प्रतियोगिता मे भरा वाता~ 
वरण है, स्पर्धा दै मौर असफलताए दै । देखना यह्‌ है कि महिना मादित्यकाद 
का सराटित्य इन वास्तविकनाओों भो अपने लेखन मे कितनी सच्चाई, दंमानदारी 
अर तीन्रना मे उतार षातादै। 

जहां तक ईमानदारी भीर सच्चाई का सवात है, इममे दो रायनहोयीकि 
महिलाएं जिन्दगी में गतत कामो मे समज्ञौता अधिकतर नही करतौ । यह मानी 
हृ््यातदै क्रि महिला वकील यथिक ईमानदार होती है। उद्योग भौरध्यवयाय 
कैशेममेभी वे काना धंघा नही करती । महिला डोर ज्याद मेहनती होती है 
ओर टकर केक्निमोमे मी दूमरे कोनेज की अपेशा अविक मुचाषस्पस 
पदा करवाई जाती है । अपने-भापकफो वहत चतुर समञ्ने वाते दुः व्यविन 
दनक रारण यह्‌ ववति ह कि महिलां स्वमावमे भीरं होती है। उनमे एर्वेचर 
कौीकमी होती है मौर आगे वद्कर साभ उठाने कौ हिम्भन नही होती । दरतिए 





-मनाप्रदा / ११६ 


वे सधी-सधा लीक पर चलती रहती है । वात सीधी-सी इतनी ही है कि उनकी 
मानवीय संवेदनाएं उन्हे स्वाभाविक नीति की सीमाओीं से बाहर नहीं निकलने. 
देती । क्या इसे स्वभाव की कायरता कहा जाएगा ? वास्तव मे इसका छूट जाना 
ही आज का सवसे वडा संकट है । प्रसिद्ध समाजशास्त्र मागेरेट मीड को भी भय 
हौ जाताः 0 #॥/ 

-पनूालल 5 70 इप्रमक्षाधल्€ पथ छलः क्ठप्डठाऋ्रललप पृप्भा- 
{1९5 70 हा (8 लफृल्चला०€ पा ल्माप्ाएह 10 06 पना (णाया 
वातं ललास पीना पला." | भत 

` - (इसकी भी कोई गारंटी नदीं है कि स्त्रयां, अनुभव की अपेक्षा आंतरिक 
गुणों के बल पर, पुरपों के मुकावले अधिक संरक्षण ओौर संपौपण देने वाली बनी 
ही रहैमी 1) । । (क 
भारते यह्‌ भय भविष्य काहो सकता है, वर्तमान का नहीं । अभी तोस्त्रियो 
के साहित्य मे हमे यह ईमानदारी दिखाई देती है । उनकी कहानियों मँ शिल्प भौर 
शली के नयेषन ओर सदे हुए आधुनिक विन्यास की जगह अनुभूति ओर अनुभव 
काखरापनदहै। इसीलिए वे अधिक विश्वसनीय हैँ ओौर जो विहवसनीय होता है, 
वेह प्रभाव भी छोडकर रहता है ! आधूनिक कवयित्रियों का काव्य मे विदेदी-गुडध 
ओर रंग-मेद का विश्वव्यापी चित्र भलेहीन हौ लेकिन आसपास की जिन्दगीका 
सही आईना ौर उसके वीच मेँ स्थित अपने व्यवितत्व का अहसास बोलता है । 
एक नैसशिक सहनशक्ति के कारण उनके साहित्य मे उस प्रकार की टूठन ओौर 
निराशा का स्वर भी अपेक्षाङृत कम सुनाई पड़ता है जो कभी-कभी सृजनकार को 
निष्क्रिय वना जाता है । इसके अतिरिक्त महिला साहिव्यकार अकसर दलवंदियौं 
मे नहीं पडती । न वे डे गाडने की कोशिश करतीहै भौर न ही साहित्यिक मठा- 
धीश वनने के लिए लालायित होती हँ । इसत तरह उनका साह्य गंटो की दल- 
दल से वचा रहता ह ओर सहज साहित्य का निर्माण करना उनके लिए अधिक 
संभव होता है। च 

हम जो कछ भी लिखते है, रचते ह--वह कही-न-कहीं हमारे वातावरण 
ओर परिवेश के घात-प्रतिघात का परिणाम होता है। इस तरह साहित्य की 
सामाजिकता कभी समाप्त होती ही नहीं । साहित्यकार किसी भी वर्मं यालिम 
का हौ, उसके साहित्य की सामाजिक उपादेयता रहती ही रहती है ! यह्‌ जरूर 
दैकिकिसी सामाजिके वृराईको दर करनेके लिए, किसी सामाजिक दायित्व को 
निव्राहुने के लिए वह्‌ सचेतन खूप से साहित्य की रचना न करे ! प्रच्छन रूपसे जो 
वक्तव्य सामाजिक बुराइयों पर, नये नैतिक ओर व्यमिततगत मृत्यो की स्थापना 
कौ आवर्यकता प्रर, उसके साहित्य मे रेखांकित होगे, वे जपने-आपमें महत्वपूरण 
हं । साहित्य की सवसे वड़ी शवित यह्‌ है कि उसकी अभिव्यक्ति हमारी अपनी 
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अभिव्यनित्त हौ जाती है । उसके पातो के साथ हम कष्ट घरेतते है, युव भोनते हे । 
इसलिए उक्षपरं हो रहा मन्याय हमे खुद पर होता अन्याय लमत्ता है । दरसरे की 
मजबूरी जव मपनी मजवृ रौ वन जातत है तमी असत समह्यदारो ओर सहानुभूति 
कारम होता है। 
कौन-सा समाज समस्याओं से प्रा नही होता? विक्रासक्षीलदेय की 
समस्याएं गौर मौ ददामुखी मौर द॑त्याकाए होती है । जव परेयानियां जधिक वदृ 
जातीहतोद्ंसानकै षास दो ही रास्ते वच रहते ठं--या तो वह कमर कसकर 
आग वुज्ञाने के लिए लपरटो मे कूद षडे या अपने-आपको सव तरफ से समेदकर 
वित्त के सामने कवूततर की तरह आं मूद ते ओर पलायनवादी हौ जाए। 
जाहिर दै कि प्रहता रास्ता जीवट वालों का ओर दूदा हरसो का दै । महिता 
सरादित्यकार इन दोनों स्थितियो की यत्तिसे हटकर चलती हं। उन्होनेएमे 
साहित्य की रचना कौ है जिस माज कै माहौल का सदी खाका छिचकर माया 
है। आधिक कारणों से पत्नी को नौकरी करने पर मजवृूर होना पेया अपने 
वथवितत्व के विकासके लिए स्त्री, मात्र पतनी न रहुकर अपने भस्तित्व की प्रतिष्ठा 
के लिष्‌घरसे बाहर काम करने निक्ते--दोनों ही स्थितिया लेखिकाओ ने वार 
वार उठाई ह । इमी तरह पुरानी भौर नहं पीढी जस्त परिवार मे एकसाय वसी 
हई ६, उसमे वीच कीकडीकैरूप मे मां अपनी सास गीर अपने वेटी-वेटे के वच 
पिस तरह एक पुल का काम करती है, यह भो पदनै कौ मिलता है । लिजघतिजे 
भौर भावुकता-भरं समांस के ऊपर उठकर पुव की सहचारिणी वनने फी चाह 
लेिकाओं की कचमसे भकिति होती है। गहने, कपटे, विदेणी रेट मे महकतौ 
पति के काले धधे की कमा पर इतराने बाली तयाकयितं उच्चवगं की भौरतो के 
जीवने का सोखलापने भी दनक साहित्य का विपय दै । घर-घर काम करके क्रिसी 
तरह परिवार का पेट पालमेबाल्तियों का सदिक्षा ओर गरीवौ से उपना जीवन, 
उसका ददं भी, इनकी कलम मे द्युपा नही दै । म्व्रीको दरीर किसर तरह उसका 
स्यसे बद्धा दुर्मन दै--क्योकि ग्रीव ओरत परति, मालिकः पृललिस-- सामाजिकः 
अधिकार के अनेक दावेदार कै दिके मे वारवारं फमती है--दसका फीध ओर 
यातना लैलिका्ओं ने पहचान, ओर अकरिति किए हं) नई पीढी के माच सदानु- 
-मूति रने वाली सहिष्णु दष्टि भी हुम इनमे मिलती है । दिखाई पटताटैकि 
जहां पित्ता अपने बेटे को वडा अफसर वनाकर अपनी अधूरणं महत््वाकगक्षा धरी 
करना चादता है, वहां उसकी मा कौ यह इच्छा रहती दै कि मरा वेदा कु पुसा 
करके दिलाए जिससे बेटे अस्तित्व का प्रतिष्नन हो 1 वह युवा संतान कै 
अदिर्शवाद पर अपने पति की सौ सिनिकल भावना नही रपती । 
इन सारे विययो को उढाना अपने-आापमे सामाजिक दायित्व फो निवाहना 

है। जिस संधर्पणके वीच हम जी रहै, उस चकमक पत्यर कौ टकराहटन 


(लरेतर भ ५) मासं मसरी रद्र ६ दने भ अता शष सेग्विकाण. 
प्ते न आलप. का अस्य म दनाकर पः सोसलसी की सीः 
तते उजाले फी > गरदिदर्थर मः 


ध्रा छवम्ये षः परदार 
म रद्ध लसी रै अमरे कोने ८ उज! 
तपनी रो ज, तो द शात उर्स्त 91) 


सितार्यो से अगे 


साविव्री से सती (प्रया) मीर मव पुनः स्वर्यवरा पर भारतीयनारी का मुविति- 
इतिहास-चक्र पटुंचकर रुकता-सा जान पडता है 1 सदिर्यो की इस गायाने दते 
रंग अपने साय लपेटलिएुरहै कि भव उन्ह हटाने को एक नया मुपित-चक्र चलना 
अपेक्षित हो गया है। हजारो साल कै उतार-चद्याव ने एक भजेव दसय सामनैलां 
उपस्थित किया है जहां पुरुप यर स्थी के पारस्परिक श््टिकोण इतने वै विध्यमयं 
ओर वतविरोषी होकर सामने भाते ह किचित्रपूणंसूपेण भतियथार्थेवादी भमूर्तत्ता 
धारण कर तेता है। सवेन्तीजनेकहाया किस्त्रोकी सलाह निरर्थकहोतीटै 
लेकिन जी उसे नदी मानता, वह मूलं है! कुछरेसी ही भटपटी बात आन भार 
तीय परप करता दिषाई देता दै--खासत्तौरसे गहरी पुरुप । नारीके लाममे बह 
भनी भांति परिचित है । सिनेमा टिकट की सवी पक्ति, अआविदनपप्र जमा कराने 
की भीड़, घर~पर्चं के सिए भतिरिक्ते कमाई, वात मनवा मौर अपनी नरद ननर 
से प्रमाणस्वरूपं थी ए०, एम० ए० दग्री प्राप्त पत्नीको वहं धूपकैचभ्मेफी 
तरह धारण करता है विन्तु घर की घारदीवारीके भीतर हर ाहरी मामनेपर 
अपने मत फो ऊँचा, उसको नीचा ठंटराता, उत्ते मातृत्व ओर पाकविच्या की लदमण- 
रेखा मे सुरक्षित रना चाहता है । दोप पुरुपका भी नही । रूढग्रस्त भारत 
भराजा रममोहन रायके समाजनुषारक आदोनन सेलेकरश्रीमती पीके 
प्रधानमेत्ित्व तक की दौड तनी भाकरस्मिकता भौर तेजीमे हृद दै कि सदियो 
से मद-गति-मभ्यस्त भारतीय मने अभी इम आधीमे हित रहा है । वीस्ततीसदी 
एक भवात की तरह उखाडती-पदाडती आई है ओौर उसने प्रवं तथा परियम 
भानदडों को गद्ड-मङ्ड करके रप दिया है । उसीका एक परिणाम दै यह म्यति, 
जव भारतीय नारी को सव अधिकार प्राप्त ह, ्तिफं यपना अधिकार मागने (५, 
अधिकार प्राप्तं नही । ॥ 


रौजनामचा ( १२३ 


निरालानेतिखादहैकिक्रीति की आंधी विकश्लालकाय वेड कौ जड़से उघाद्‌ 
देती द लेकिन कोमल घास फूटकर लहराने लगती है । यही कारण हैकिकीचद्‌ 
ओर दलदल कै बावजूद भारतीय नारीका कार्मकषेत्र आज हरी घारकीतर्ह 
नासो दिक्ाओं मे फ रहा द । यहां गणना केवल उनकी नही, जौ असाधारण ई। 
अंतरिक्ष-याघ्री या चिदवसुन्दरी अपवादोंफी प्रेणीमे रखी जा सकती, किन्तु 
शिक्षा, उयोग, चिकित्सा, राजनीति, कपि, विज्ञान, साह्य भौर कला मे चमकने 
वाती महितां उसी कर्मटता, गनोयोग भौर स्पर्ासि रागे वदी हु जिससे कोई 
भी अपनेक्षेत्र का गुणी पुस्प वद पायाद; वत्किकहाजाएु कि महिलाओंकौ 
ज्यादा जड्चनों का सामना करना पडा तो गलत नहोगा। उसे मान्यता पाने 
वे लिए पुरुष से ज्यादा अच्छा बनकर दिखाना पडता है । 
असे तक चिग्व-समाजमे स्त्री को परप सेहीन माना गया है । उसे नूतन उद्‌- 
भावना ओर मौलिक विचार कै अयोग्य समक्ता जाताथा। मातृत्व धारण करने 
कारनैसमिक शारीरिक धर्म, पुरुप की, नारी के खिलाफ, ससे वंड़ी दलील धी । 
उरी वल पर उसकी स्वतंघ्रता समाप्त करके उसे मूलतः परिवार, पति भीर 
वन्तो के निमित्त मानत्तिया गयाथा। भारतीय रंदमं मे महालसा गांधी ओर 
विदेकी संदर्भमें लेनिनने प्रस श्राति को दूर करने ओँ सवसे वड़ा कायं किमा। 
संभवत्तः यही कारण है कि भारतओौर स्समेस्त्रीकोजोसंर्वधानिकभीर कानूनी 
अधिकार स्वत्तः मिले, उने लिए त्रिटेन भौर अमेरिका मेँस्त्रीकोजेहदि वोलना 
पड़रहाहै। रूसमे स्त्रियो कोपुर्पों फे समानाधिकार प्राप्त ह भौर वहां अनेक 
महिलाओं ने पार्ट ओर सरकार भे उच्च पदों को प्राप्त किथा ह । तु्मेनिया जमे 
मुरिलिग-प्रधान प्रदेश गे भी स्त्रियों ने जोस्वाधीनताओीर वरावरी पाह, वहु वहां 
फी नारी-मुवित का मानदंड मानी जा सकती है| दसकै विपरीत व्रिटेन में यद्यपि 
कुल कामगरों मे एक-तिहाई स्थियां ह लेकिन उन्दँ उसी काम.के लिए पुरुषों से 
३५ प्रतिशत कम येत्तन मिलता है 1 फिर भी,लगमगसारी दुनिया मे पुरुप-ध्रमिकों 
फो प्राथमिकता दी जाती है । इसका एक कारण महिला-मजदरूरों को भिलने वाली 
कानूनी अतिरिक्त सुविधाएं भी हौ सकता ह । मातृत्वकाल की दु, रात मे काम 
करणे का मिधेष, भूमिगत काम करने की मनाही आदि इनमे से वु ह । इस 
तरह्‌ कभी-कभी मासिक को मर्द-गजदुर भौरतों के मुकायले सस्ता पड़ जाता ह । 
खीज-रिपौरटा से हटकर सतह को जरा-सा भी उघड तो एक जौर सच्चाई सामने 
आती है। अत्तिरिव्त सुविधाभों के ये आयोजन अकसर फितावी ही रहते है। 
भारतम वेरोजगारी व गरीवी कायहहाल ह कि मालिक फीसवदार्तीको 
मानती हई ओरत मजदूर को कञ्चकर पकड़ रटूती ट} पसे गे अगने अधिकासेकी 
मगि सवस पहले नौकरी सोने भँ प्रतिफलित होती है, जो उसके लिए असाध्य है । 
फिर भी गु पसे काम है, जिनमे स्वयां हौ अधिक दक्ष पार सहु हमीर उन्दीको 


श 1 





श्रमुननः पदी नौकरी दी जाठी दै--जने यीधियय भरना, लेवल चिपकाना, इन्दे 
वंद करना, बीड लपेटना, चाय वागरान मे पत्ती चुनना जादि । कमी सग्रसे बडी रट 
टै किन्वियोको काम का प्रजिक्षय पनेकी कोई सविषा उपसन्धमटीहैमौरवे 
लप्रभिक्षित मजटूर्ये की श्रेणी मे ही निररतर वनी हृ है 1 यती मे सिया हनेघा्ते 
पुष्पों की मदद करनी गाई है तैक्रिन थव तकनीकी प्रमतिके साथसेतीकानम्ा 
बदस रहा दै मौर गाव के सर्गो को भाज यद्‌ मु्ताने की आवश्यकना है ङि प्रामीप 
सलड्फी यदिङृपिकी व्ञानिक्शिक्ला पानेतो कमानो चारचांर लगसक्ते 
है 
हरते की योर चष्ट डत तो वहां का माटौलं वहत वदता जा नजर आतां 
£। सोकल देन मौर वसो से कांभील महिला्जौ कौ सहर पर लहर सुवह्‌ निक 
लनी है सौर दप्नसो म समा जातीदै। हरओंफिसमे कदम रखने ही स्वोगनिक्रा 
(रिमेषप्यतिस्ट } मिलती है । हर विमाग मे टाइषराइटरों पर मुकरमार दाय मुर्तंदी 
मे बोंफिसमगीतत वजाति सुन पडते दै । फोन उठते ही कथं मधुर स्परौ-स्वर महा. 
यना को तत्र जान पडता है । यह्‌ माम वात दै । लेकिन आम महिला ओरभगे 
वट आर्टषै। व्यक्तिगत संवंयो पर आधित वहूतेरे व्यावसायिक कायं महिला 
अपने सौम्य तया समञ्नदार व शात व्यक्तित्व से वहत अच्छी तरह सुलघ्ना पाती 
दै । इय वात को समकर जनम पकं (पन्तिक रितेशंस) का काम महिताभो को 
सौग जाने लगा हिर वड उचोगम कुट महिला लेवर भंफिसरजरूरहौतीदटै 
तारि श्रमिको ओर मालिको कै वीचके कुछ विशिष्ट तनावोफोवे दुर कर सके । 
मौद्ोगिके संस्यानो मे मिक के पारिवारिक कत्याण-शयं मे भी उनका सहुपोग 
भभूल्य सानित हता है । कंत्याण-अधिकारी (वैलफयर मोफिसर)षद के लिए भी 
स्वियौ कौ प्राथमिकता दी जातीहै। 
कुट ओौर कायौ मे भो महिलाभो की उपस्थिति मनोवंजञानिककारणौ से होने 
लगोदै।वेहविक्री कै छोटे-वडे माध्यम । विदेशो मे अपने माल का वाजारदूढने 
नैकर काञटर पर खड होकर सामानि येचना ओर घर-घर जाकर अधनी कपनी 
फे मालका प्रचार-प्रसारव यिक्री महिलाएं कररहीहै) हरवानार्मे परीदार 
धुप है, यह महिला विक्रेता कौ यात फो ना कठति हिचकिचता है । वह भदताके 
नाते ही सही, महिला-चिक्रेता की वात कम-ते-कम सुन लेता है। 
आजे भारत मे जितनौ स्वियो जितने ऊचे पदो पर, जितने अधिककषो मटै, 
व्रिदव कैः किसी दूसरे देयम नही है। विकसितदेशोमे जौ स्थान मात्र पुरपके 
लिष्‌ सुरक्षित समसे जाते ह, भपने विक़ाससील देश मे मदिलाभौ ने पाए है । उदा- 
हर्णार्थं देशा की दूसरी समे वड़ो शिपिग कंपनी कौ चेयरमैन एक स्पी का हीना, 
भारत मे सभव था । श्रीमती सुमति मोरारजी लयातार तीन साल तक इद्धि ~ 
नेघनल स्टीमरिभ ओनसं एसोस्षिए्न की अध्यक्षा चुनी गडुं) रूम, 4 


अभर व्रिटन मे भारतीय राजदूत होने के अतिरिक्त श्रीमतीं विजयलक्ष्मी पंडित्त 
संयुक्त-राष्ट्‌-संघ करी समापतति रहीः। 'चिश्व, के समस्त पार्व॑-गायेको मे लता- 
मंगेशकर सवसे अशिक मर्हंगी दै \ इतनी व्यस्त कि अकसर फोन प्र धुन पकड़कर 
गाना रिकोंड कसा लेती है लेकिन साथ दही अपनी गान-श्रेष्ठताी केलिए प्रियही 
नही, समाद्ता भी है । श्रीमती कमलादेवी चट्ौपाध्याय ने . मारतीय सौदरय-दष्टि 
जगाकर भारतीय शिल्प को देश-विदेश मे फिर से गौरव दिलाया दै । महारानी 
गायत्रीदेवी संसार की दस अद्वितीय सुन्दरस्य में ही नहीं गिनी जाती थी, वे रज- 
नीतिकेष्षेत्र मे सी जागरूक रहीं ! ओर खैर, श्रीमती इंदिरा गांधी फी प्रखर 
-राजनीतिक वृक्ष भौर व्यवितगत करिष्मे का लोहा तो पूरा संसार मानता है 1 
चिकित्सा के क्षेत मेःमहिलाएं सर्वप्रथम नसिमःकाकाम करने के चिएप्रविष्ट 
हई थी । जाज वे पु्णरूपेण चिकित्सक -वनकर समाज की बहुमूल्य सेवा कर रही 
है! शत्य चिकित्सा से लेकर मनोचिकित्सा तक हर विभाय में उन्दने महारत 
हासिल की है । देश भे महिलाओं के लिए अनेक मेडिकल कलिजं इसका प्रमाण 
है । अपंग ओर विकलांग वच्चो के अस्पतालों मे महिला डक्टरों की. बहुतायत 
रहती है । न जाने कितनी सहृदय गौर कुशल स्त्री चिकित्सकों ने असीम धैयं भौर 
आस्था से एसे बच्चो को नया, सार्थक जीवन प्रदान किया है) 
यही हाल अदालतों का दै! वीस-पच्चीस साल पले महिला वैरिस्टर उंग- 
लियो पर गिनीजा सकती थीं} १६१६ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मेधावी 
छात्रा रेजीना गुप्त कानून की परीक्षा पास करके निकलीं ओर उन्होने कलकत्ता के 
अ्तीयुर कोटं जिला में वकालत करने के लिए अर्जी दी । महिला वकील ! एक 
सनसनी मच गई मौर कलकत्ता दीर्दैकोटे ने उनकी अर्जी नामंजूर कर दी 1 उसकै 
वाद तो भारतने अनेके पौशियाएं अपनी कचहरी मे देखीं । भिस नैम, दीना 
अहमदुत्ला, दुर्गावाई देशमुख, दयामकुमारी खान, वौँयलेट अल्वा, अनुसूया दत्त, 
अमीनानागी, परवेज मजर्गाववाला, फेन ज्ञाववाला, सुजाता मनोहर । सूची वढृती 
ही चली जा सकती है । इन महिला वकील ओर वैरिस्टरों के सामने अजीवो- 
गरीव अड्चनें आई है । कुछ साथी पुरुष वकीलों ने महिला वकीलों से प्रतिदरन्दितता 
करने में हतक-इज्जत समज्ञी, तो किसीने कटा कि ये मदनि वेश मे अपना स्व्रीस्व 
दुपाकर माए अन्यथा च्यूरी जौर अदालत से इन्ह नाजायज सहानुभूति मिल 
जाएगी । बहतो ने यह आरोप लगाया कि वकालत इन लड्कियों के लिए शादी न 
होने तक वक्ते काटने कौ तफरीह्‌ है ओौर इस वीच कोई अच्छा वकील दही काट 
निगल गया तो वारे-न्यारे है । इन सव दलीलों मे खचाई कोर है तो सिफं इतनी 
कि भारतीय पुरूषो को मभी स्तयो के सामीप्य कौ आदत नहीं है ओौर इसीलिए 
वह्‌ सुद अपनी प्रतिक्रियां के खतरों कौ तरफ सावधान रहना चाहता है । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी-शिक्षा के साथ-साथ उसके ` का्य-क्षित्तिज 


१२६ / रोजनामचा 


"पतते चने जा रहे द । भारते शिक्षा का अभाव बभौ हतना विकट द्िम्त्री- 
दिक्षा वेः आंकटट प्रभावशाली नही । सैकिन जव एक दशक के अंदर अक्षर-्रान 
श्रतिशन गवो मे ८५४ मे वटकर १३० मौर शहरो मे ३४५१ ने वकर २० 
शृटंचा ह, तौ एक याशा जरूर वंधती दै । एवः रोचक भवे केः अनुसार पिष्ठते बीस 
वर्पौ म विवाह-विन्नापनौं म लकी की आयु पोड्दी से वीम वर्पीयाकेञ्छरना 
पटुची दै 1 इसी तरह समाज के आर्थिक दाचे पर यह वात प्रक ढाततीदैकरि 
इन्दी विज्ञानो में लडकी के श्रुत गृरिणीत्व कै गुणो की यपेक्षा उन्च निक्षा-्राप्ति 
ओर नौकरीयापता होने को यधिक महत्व दिया जाने लगादै। 
यदिकहे कि ५०मे १०० मात पटूते भारतीय नारी के दो टी कार्य-सेत्र ये-- 
परयौरकोठा--तो शायद ममे बहूत अतिरायोकितिन हौ । भाज इसमे भामूल- 
चूल परिवर्तन ह--मह भी स्वतः सिद्ध है । महिलाओं ने हयकरपे ओौर अन्य गृह- 
उचौगोफो वसूवी सभाला हभ है। वड़े शहरो कै ह्र मुदृत्ते में एक एसा घर 
मित जाएगा जहाया तो पापड-वहियां बनाकर निफाफो मेषैक होते है, या गये 
मे टपार्ई-कटारई-रगार्ई ओर व्राटिक का कारखाना खुला टज द । चार दर्जी विण 
करसिला्ृहो रही है। तैयार वस्त्रौ की हर तीन महीने नुमादण होती टै मौर 
अच्छी-खासी आमदनी धरमे आ जाती दहै । इसी तरह फर्नीचर वनवाने, रोरै- 
वडे स्कूल चलाने (चाह वह पढार्हकाहो या पाक-दिक्षा, श गार-सज्जा, गृह 
शज्या या सिताह-कदराई का}, श्रवारन, दस्तकारी, आदि केक्रितने ही लषु उद्योग 
महिनाएु सुचार रूपमे चला रही हँ । उनके फलातमक निर्माण इतने मौलिक होते 
हविः निर्याति कै लिए उनकी मांग वरावर वनी रहेती दै । हर गुन्दर मुरुविरूणं 
जुतीक फे पीये एक यौग्य, सुमस्छृत नारी का मस्तिष्क है । होटल-व्यवन्या, विज्ञा- 
धरनी व्यवसाय, माँडविय, नुमा इद ओर विज्ञापन-उपतन्धिके कायं माज महितामो 
कै विना सभव नही । असाधारण का्व॑-कषेत्र भी जवनारीकी वहुव से वाहेरनही 
रहे गए है । जयंती भुमर्जी हवाई जदाज स व॑राश्रुटी उतरा करने वाली पहती 
महिचा थी अौर किरण वेदी पहली पुलिस अफमर । ये द्वार अव स्वियौ कै लिए 
उन्मुक्त हौ चूक ह| दुनिया की ऊची-मे-ऊची पटाद कौ चौटी पर कदम रखना 
अव उसके लिए संभव है । कैलाश, हनुमान टिव्वा, गगोत्री, वरि शरुन आदि चौियां 
साहमी भारतीया कै कदम नाप चुके ह ओर एवरेस्ट विजय तक षन सेतर मिलाय 
ने पाया दहै । आई० ए० एस ० मौर आई० रएफ० एसण् की परीक्षाओं केः परिणाम 
जवं निकलतेर्ह तो प्रयम पाचमे स्त्री-नाम जष्टर होता दवै। महिता दजीनियर 
ओर भवन-निर्माण कलाचिद्‌ क्या अव केवल परप रह ग्‌ ह? पत्रकारितामे 
दीप्तस्व्री-नामोका जिधर करना शायद एक पुरानी वात को दृहराना ही होगा । 
दमी तरह चेल-ङूद कै म॑दान कैर कोने म लकया उतरी हूर बाहे वह्‌ 
अंतरी दौद्-प्रतियोगिता हौ या अचूक निलानेवाजी या अदमुतधुढमवारी 
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भला मक्ष विप स्थम मद्धिलार्थो का प्रायण रहा द किन्तु उनम भीन 
सिमा, न पदोन्नति वाटं । उन्नति मद्धिला्थो की नही, उनके कारण विवि 
पाता-ग्या फी ट फिल्म जम कोकरत्रिय मनोरंजन कैः सावन से चेकर्‌ साहिल, 
गुल्म, समीनः, नाद्व, चित्रवला--मरभीरे न्त्य ने देन गौर्‌ तिदे में जपा नाम 
तरजागर कियाद । 

जण यीण ग्रिरटले नारी-स्वततंत्रता के वदू वरह हिमायती रहे दुं ओर उनके 
अनुभय रः यनया, महिला काम्रकर्ता पुरषो से अधिक अंत्ततिवेकी--स्पष्ट-मति, 
साहसी ओर पम-विदकू तथा कम अर्हुवादी होती द । यसी सदर्थं मेवे कटृते है: 

"जवर को स्त्री भचानकसत्तापानेपर अटपटा महसुस करती है या हास्यास्पद- 
मी दिप्वतीहैतो इसलिए कि उमे यह्‌ भूमिका पुरुपोचित ली मे निभनिकोकटा 
जना । उगासे अपनापन खौने की अपेक्षा की जाती है ।'' भारतीय महिलाएंभी 
मव श्ुर-शुरू में घर रे बाहर्‌ निकली थः तौ उमे एक विचित्र पुरुपत्व का 
आभास मिलता था । मोटी-सी साडी न्नापरवाही से बांधकर एक श्युगार-विहीना, 
अनाकर्पक नारी पुरुपकै समक्ष जाखड़ी होती थी! संभवतः यहु उसका अपने 
ययाच का एक उपाय था या अपनेको पुरुप की वरावरी दिलाने का साधन । अव 
उसे ए्रसकी अपेक्षा वहीं रही 1 अव कायशील महिलाएं अपनी नैसर्गिक कोमलता 
ओर स्त्री-सुलभ सौँदर्यके प्रति भी उतनी ही सचेष्ट हँ जितनी वे अपनी कार्य 
संवंधी जिम्मेदार के प्रति । यहीं आकर भारतीय ओर पाण्चात्य मूकिति-आंदोलन' 
हूत अलग हौ जाता है । पश्विममें नारी पुरुप को जीतने के लिए लड रही है । 
द्रल्तिए वही के मुवित्त-भंदोलन मे सवसे पहले नारी को अपने नारीत्व से मुकिति 
लेनी पडी । भारतीय नारी पुरुष के समकक्ष अने के लिए आंदोलन कररहीथी 
ओर कर रही है! उसका आंदोलन आक्रामक नहीं है । इसीलिए आज हर काय 
पील महिला एक सुखद संतुलन कै लिए प्रयत्नकशील रहती है -.वहं व्यवसायमे 
पुरुष से आगे यकर सेत है लेकिन धर, स्वस्थ वच्चे ओर स्नेही व यशस्वी पति 
फो सौनेकेलिएतेयार नहीहै। 
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पूर्वी अफ्रीका से निष्कासन : दो वक्तेज्य 


{1 केन्य भारतीयकापत्र : "पिता! केनाम 
(21 भारत का उत्तरः "ुव्र'केनाम 


(विटेन, भारत बोटकेन्या सरकारके कानूनी त्रिमोण म उलपेकेन्या केश्रवापो भारवोर्णो 
को समस्या के दोनो पटनुमो मा मरने किकिण, दो मामी पदो के माघ्यममे) 


केन्याई भारतीय फा पत्र : "पिताःकेनाम 


अनागरिकता के पथु नमु मषने पने सीगोमे खदेढकर निराश्रयता कै सागर 
तट परलःपटकादै) घावौसे लहु की भंतिमनूद रिस जाने कै पहने, "मुधैव 
कुटुम्बकम्‌" का जाप करने वलि पिता (?) भारत कफो एकः वार भौर ललकारना 
चाहता हूं कि वहं मेरी आबो मे मामं दालकर यह्‌ कह दे कि यह लहू उसका 
नहीदहै। 

अशोकः ने अपने पुत्र मीर पुरी को बोद्धम को प्रनार करने न्दौ भेजा 
था! अनमनित धरेष्टिपु्र रलो यौद भारतोय रराम ये भरी नौकां सैकर जाततैषे 
आौर दिदेघ्नोमे व्यापारियोकी पीदिया स्थातितिद्ौ जाती धी। स्वयं मधोकफमे 
अपने अभिततेख मे मुदवाया कि उसने यूनानी राजाओ के पराच यनन बण्टोमे 
आओौपधिया वाटे तथा रोगो का उपचार करने अनेक भारतीय वैद्यो को भेजा धा! 
मेरे वंशज इतने महान तो नहौ च, किन्तु वे भौ पूर्वो अफ्रीका मे सत्ताधारी अप्रेजो 
हारा बहम रेत-लाइन का जनल विष्टाने पर मजद्ूरी कौ सोजम चे जाए। रोटी 
कपटा, स्वी अवधि के काम--हमारा सामाजिकः जीवन बही वद्य यया परतनी- 
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वच्चो सहित हमारी जड़ अफ्रीकी घरतीसे रसलेने लगी! हसे नया पताघाकि 
हुम न रके रहे हैन घाट के! आज लगतारै, जैसे हम सातो पापी है, या देस- 
द्रोही या एसे ही कु जघन्य 1 हमारे पेट नेहमे स्स भवर मे लाकर छोड दियारै) 

हमने सुना-पठ़ा धा कि माता-पिता के मन मे अपनी सभी संतान के लिए एक 
वात्सल्य होता है; वत्कि जो करिसी ठंग से साधारण ओौरहीनरदै, उसके प्रति कूठ 
अधिक ही ममत्व रहता है, क्योकि जनक उराके प्रति अधिक उत्तरदायित्व गहसूरा 
करता है । हमारे भाग्य मे कया वह्‌ गौरवहीन ममत्व भी न या ?ैर्स देस का दिल 
अचानक इतना सिकुड़ कंसे गया ? हमारे वच्चे जव मातृभाषा सीसते ये, तो उन्दे 
जयदंकरप्रसाद पाए जाते ये--"वरसाती आंखों के वादल, यनते जहौ भरे करुणा 
जल' ओर "उडते खग जिस ओर मह्‌ किए, समप नीड निज प्यारा' । हमने कभी 
सोचाहीनथाकियह्‌ कोरी कल्पना है--कसौटी पर सोटी सावित होगी । भारत 
मे हमारे मित्र ये आलम मौर कूरेशी, हमारा रोटी-वेटी का सम्बन्ध पारसियो से 
था, ताजमहल हमारी णान कौ निशानी था । जिस देश मे मंगोल, वर्मी, तिव्वती, 
देपासी, चीनी ओर विलोची आकर एक हो सए, जहां आर्य-अनार्यं रवत संगा ओर 
यमुना के पानी की तरह मिल गया, वहां रे हम इस देश फी जायज संतान, ७०-७५ 
वषं की अनुपस्थितिके कारण दुधकी गक्छीकी तरह निकालकर फक दिषए 
जाएंगे, यह्‌ क्या कभी सपने में भी सोचा जा सकता था ? 

क्या हमं एक लाख केन्याई-भारतीय क्रीतदासों की तरह हाथ जोडकर सङ्‌ 
हो जाएं मौर अपने पुष्ट अंगो का प्रद्न करे ? कह, केन्या पी स्वतंत्रता-प्ाप्तिगें 
हमने उस देश के कंघा-से-कंधा भिडाकर काम किया । पहला अंग्रेज-विरोधी रागा- 
चार-पत्र हमारी निर्भीकता के कारण छप सका था । हुम सूसी रेतरो तैल निकास 
सक्ते, खाली जेव महल उठा सकते है हममे सवको अपना तेने फी अद्भूत 
शवित दै, हमारे व्यापारिक ज्ञान की देन तुम जैसे विकारक्ञील देश के लिए अमत्य 
सिद्ध हौगी । अंतरराष्ट्रीय भा्ईूवारे मे हमारे वच्ते मजनूत रत्र वन राषतेदै। द्मे 
खरीद लो, अपते दरवाजे पर पड़ा रहनेदो । पया दुत तरह बोली सगव्रामेरो 
तुम्हारा सिर वहत ऊच उठ जाएगा? 

१६६३ मे केन्या-स्व्रतंत्रता क वाद हमारे सामने प्रस्ताव धामा विं हम भपनी 
नागरिकता तय कर लें । हम अपने-अआपको वेन्या का अंग सगणने लगेये, पर 
हमने पाया किकेन्या का स्वतंत्र नागरिक हमारी समृद्धिको नहीं रह्‌ षा रहा । 
उसकी आंखे हमारी दुकान, मकान ओर वंक-वंलेस पर ह । इस आकरिमिनः परि- 
वतन के समय ब्रिटेन ने दोस्ती का हाथ बढाया भीर सुन्नाया पि हे त्रिरिष पाण. 
पोट ते लेना चाहिए । हमारी आंखों भे भारतीयं पारपौटं के गुफावते, विजेता, 
गोरे देया का पासपोटं कहीं अधिक सुनहरा दिलाई दिया । हममे र अधिकांधाने 
उसेही चूना। इस दोस्ती के मीदेजो चाल थी, वह्‌ टम नदी, सेयिन केन्पा सरकार 
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शमन्न गईै। अग्रज चाहता थाकि जगे हौ हम हटे, सारे महत््वपू्ं व्यापार वह्‌ 
हयियरा ते ! केन्या सरकारने उनके दरादों के षट वंदकर दिष्‌। ब्रिटेन जच 
हमारी उपयोगिता समाप्त होती देवौ, तो १६६ मे विल पात किमाकिने एका 
सातमे १५०० गे मधिक एथियाई केन्यावासियो को मपने देया मे गही भाने 
दमे ! उधर ३१ दिगम्बर, श६६८कोदेन्या शरकार नैमूचना दीकिञगती 
मब गे ही अधिका भारतीष व्यापारियो को जपनी दुकान वडानी होगी । इर 
प्रकार हर तीन पदियाईदुकनदारो मे एक दुकानदार वेकार हो गया । गफ 
अलावा उन्हे चीनी, सिगरेट, मिदटरी का तेल, धी, कीं सौर कर्द युनियादी चीजों 
कैःव्यापारमे हाय लगाना निषिद्ध दौ गया। एक चीज ओर! हमधिसवुतही 
अथेनहीयै। इममे र वहतो ने कल्याई नागरिकता अपनाने कैः सिए धयासमय 
र्जीदेदीथी, जिनका गगननचूवी अंवार देन्यासरकारमोद्ूनेकीकुरसतन 
प्रिती भीर निर्धारित अवधि निक्त गई । 

भारत कानून कीआडत रहा, त्रिटेन कानून कौ माढतेर्टादै, कन्या 
कानूनी कार्यवाही की घमकौ दै रहा है--इस आग लगे जंग्रलमे मटक रहे हेम 
एक लास केन्यार्ई-भारतीप--पह्‌ असहाय उत्सर्गं कितना भयानक है, कितना 
अपमानकारी ! 


भारत फा उत्तर: पुत्रफेनाम 

तुमने मेरे पितृत्व कौ ललकार है, उस घून कौ गवाही दौ है, जो तुम्हारी- 
मेरीरगोमेएकदहै। यह्‌ भीराद दिलाया किसंतान की रक्षा पिता फा धमे है। 
तुम्हारी च्थ्टिमेर्म स्नेह, परपरा भीर धमं सव दिाओमे अन्पायी हि । उत्तरमे 
सुमते हूत कुष्ट कह सकता या । यह्‌ कि मुत्र जी सौलकर वातत करने फी तुम्हे 
आभही क्योशुक्ली ? यह भौ किःपिता-ुवर सम्बन्ध ्िफं रक्त का नही, भावना 
का अधिक होत है। मौर यह भी कि कटिनाई मे पडुकर अपनी मान्यताओ भौर 
आस्थाओं से डिग जाने वाला कायर कहलाता है । लेकिन दुनमेये कृछमीर्गेनही 
कहुमा । जव पूर वयस्क हौ जाता है, तो वह सायी हो जाता द, उसी वेरावरी षर 
आकरर्मै भी तुमने कु वात करना चाहता ह । 

लगभग १० यपं भवं विक्नान जीर तकनीकी स्नान प्राप्त ५००० भारतीय 
विदेशो मे रहते धे 1 जद वमा आजाद हुमा, तव वहा का करीव-करीव सारा मुर्य 
व्यापार दक्षिण भारतीय चेषटिपार वेके हायमेया। इमौ प्रकार १६६४ 
लंकःमे लगभमः १० काय भारतीय रह रहेयथे। १६६५ मे अमेरिकी विधानके 
फलस्वरूप शिक्षित भारतीय भौर मी वड़ो मात्रामे यहा पटच रहे दै । यहतोौ हई 
दवि्नेष दिक्षा प्राप्त भारतीयो कवी वात । वमे धम-मप्रालथ कौ रिपोर्ट कै अनुसार 
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अव एक नजर भारत-भूमि पर डालो) यहां ६० करोड से उपर की आवादी 
है। ३३ करोड़ ग्रामीण ६ पैसे रोज, भौर १ करोड केवल २७ पैसे रोज पर 
गुजारा करते दँ । इनमे अधिका आधे पेट भोजन पर रहते हैँ ओरन जाने कितनौं 
के सिरपर छत नहीं है! मेँ इन सवका पिता हूं । तुम वता, इनमे से किसकी 
आमदनी भे हिस्सा वंटाना चाहते हो तुम ? ओौर कितर्नो को भोजन व आश्रयसे 
रहित किथा जाए कि तुम्हं सहारा मिते ? 

कभी तुमने यह भी सोचा कि विदेशियो को अपनी भरमिसे खदेडदेने की 
लहर को, विभिन्नता ओर दरी की खाइयों को, भौर चौड़ा यदिकरनाहे, तो 
उसका सवसे सफल हथियार होमा तुम्हँ अपनी वांहो मे भर लेना । निराश्रया के 
तुम्हारे एहसास से सिफं तुम्हारी ही नही, सारी दुनिया की आंखे खृल रही है} 
उनकी भी, जो नागरिकता को पुराने-नये वस्त्र की तरह्‌ उतार-गौढ लेना चाहते हैँ 
ओर उनदेशोकीभी,जो विना आगा-पीछा देखे किसीकोभी न्यौतनेकोतैयार 
रहते हँ । परिवार-नियौजन के लाल तिकोनों से रंगी इस धरती पर यदि ४० लाख 
विदेशो मे वसे भारतीय उमड़ पडे, तो क्याहौगा ? 

तुम यह्‌ कह सकते हौ कि देश से बाहर्‌ केदम रखने की यह्‌ सजा वहत भंयकर 
है कि उसका दरवाजा ही हमेक्ञा के लिए तुम्हारे प्रति वन्द हो जाए) लेकिन तुम 
सिफं कुछ दिन कौ वाहर नहीं गए थे, तुमने देश ही वदल डोला था, अपनी मातृ- 
भूमिका त्यागक्िया था, दुसरी धरती पर अपने वीज रोपे ये । इतना वड़ा कदम 
असावधानी मेँ नहीं उठाया जाता जओौर अज्ञान कभी समुचित वहाना नहीं वन 
सकता । तुमने केन्या की स्वतंत्रता मे हाथ वेंटाया,लेकिन भारतके स्वतंतता-संग्राम 
से तुम अद्यते रहे । अगर उसमे भी भाग लिया हौता, तो उन विदेशी शासको की 
चाल स्वयं समक्न जाते । हमारा उनसे ३०० वर्षो का नाता है । वह्‌ एक तिजारती 
कौमदटै' जो सिफं फायदे की भापा वोलना जानती है। मतो कहूंगा कितुमनेभी 
उनसे वही भापा बोलनी सीखली। सच कहो कि क्या तुमपर यह्‌ आरोप गलत 
हैकितुम उसव्यापारिकिवर्गकेहो, जोकेन्याईपैसे से सालाना पिकनिक मनाने 
लंदन जाताहै गौर भारतम जागीर वनाने आताहै? 

तुम्हारे सामने एक भौर अवसर आया । अपनी वफादारी तय करने का अव- 
सर { लेकिन उस समय भी तुम्हं यह्‌ ध्यान न जाया किं स्वदेश लौट चले । उसे 
हमारे अनुभव की आवश्यकता है, हमारी दौलत्त उसके काम आ सकती है, हमारी 
प्रवर व्यापारिक वुद्धि उसकी संक मूिकिले आसान कर सकती है ! उस समय 
तुमने अपनी दासता-वृ्ति से उवरने का प्रयास नहीं किया । तुम सुद मानते हो कि 
त्रिटिक् पासपोटं का रंग तुम्हँ कहीं ज्यादा लुभावना ओौर आकरपेके लगा । 

आजम तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं ? न तुम्हारे वच्चो को अच्छी लिक्षा 
दे सकता दं, न तुह रोजगार ! सही वातावरण भी मेरे यहां नही है । इन सवसे 
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श्रदिति होकर वयस्क पुत्र, जो कुः तयं कर लेता है, उसकी सारी अच्छीःवुरौ 
सभावनामो को उसी नेलना होता है 1 यवनुम पुत् नहो, एक व्दापारी हो । वह्‌ 
हकार, जो अपनी हर सफलता के लिए खद वधाई का पात्र है मौर अपनी हर भून 
के लिए खुद उत्तरदायी । 


बंगाल का बाच-घेराव 


माधीजी ने जिस दिन विना एतं अपनी वातत मनवाने की कल्पना की थी 
वास्तव मे, उसी दिन "वैराव' का तात्त्विक जन्म हौ गया था । किन्तु आज घेराव 
काजोरूप हमारे सामने है, वह वाप की असक कल्पना से कोसौ परे है । सत्या- 
ग्रह्‌ मे आत्मपीडन के दारा दरसरे के सम्मुख अपनी मांग की सत्यता प्रदशितकी 
जाती थी ओौर घेराव म परषीड़न द्वारा दुसरे कौ अपनी मांग के आगे क्षूकने पर 
मजवूर करिया जाता है! । 

२४ अगस्त, १६६६ को संयुक्त महाराष्ट समित ने, जिसकी माग रहीकि 
मसूर के मराटी-भापी भाग महाराष्ट्‌ मै सम्मिलित होने चाहिए, वम्वर्ूमे एक 
हजूम इकट्ढा किरा था ओौर आवाज लमाई थी--'सचिवालय का घेरा डालो ॥ 
समिति की योजना थी कि सचिवालय मे उस् रोज काम वन्द करवा दिया जाए) 
सरकार योजना भंप गई मौर वहां धाय १४४ लगा दी गई । फलतः समिति के 
वँलिटियर सचिवालय से द्रूर खड़े रहं गए । पर फिर उन्होने फौरनषही पतया 
बदला भौर पुलिस के षेरेपरहीघेराडालदिया। कोई कर्मचारी सचिवालयके 
अंदरनजा सकाजौर इस तरह वे अपने ध्येय में सफल हुए 1 यही घटना वतं- 
माने घेराव का जन्म थी) इसके बादमें यो इवके-दुक्के घेराव देश भरमें हते रहे 
किन्तु वास्तव मे घेराव पनपा भारत के दूसरे कोने में यानी दुर--पश्िचिम वंगाल 
मे] 

पदिचम वगा मे अजय मुखर्जी की संयुक्त मोर्चा सरकार को अभी एक 
महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सारा राज्य, मजदूर-असंत्तेष से आक्रौत हो उल। 
नौवत यहां तक पहुंची कि श्री मुखर्जी ने इस मामले को निवटाने के लिए मजदूर- 
संघ नेताओं की एक वैठके वृलाई । उसमे एेसा जान पडा कि सरकार, श्रमिक यँ 
की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध है कि वह अपनी मांग गैर-कानूनी दंगसे पूराकरनेका 
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प्रय करे । मूल स्प्रमश्मिको की मीय यी वेतन भेवट्धि। दिन कई्‌कवरणः 
सेदेणकाव्यापारमदावद़गयाथा भौर कई वारान यन्द कर दिषु अर्‌ 
हजारो मजदूर वकार ह मए । स्थिति संभलने की वजाय विगत ही चनी ग 
ओर्‌ मजद्ुर की व्यश्रता भ वदत गई} मजदूर अदावती तह्मई, समसत, वीम 
येचाव--सवकी लम्वाईचाड्ाईं मौर निष्कनत्ता ते पूरी तरह अव चुका था 
उसने यह्‌ नया हयियार उडाया--धैराव । वंगा मे संगुकत मोचा मरकर मे 
वागडोरसंमाती थी माच म भौर प्रत पै अन्त तक १४४ शछोदे-वदे पैयव वहां 
हौवुकेये) 

धेराव कौ प्रवृत्ति जग्रलकी आगकी तरट्‌ फंततो नी गई) जहा भीष 
इकद्टी होती है सौर उसका मन अत्याचारते देभितहीनेकी धरतीति रे बधाटोता 
हतो उसमे हिसा फूटकर रहती है । भारत का स्वतंवता-थभियान दरौ दृष्टि मे 
सामाजिकदकशंन मे एक चमत्कार बनकर रेया । लासो लोगो के समूह्‌, जिनके 
दिली के देश की पराधीनता भाग घधकार्‌ रखती थो, जुढते ये, तिकिन हिमा फो 
अधिकतर मन मे पनपने नही देते ये । इस पूरे गाधीवादी स्वतत्रता-गग्राममेभी 
हिसा के देन करने वत्तु परिचारक भी है,किन्तु उक वास्तविक भीरश्रिपा-- 
स्मक भह्सावदं सै इकार नही किया जा रकता । लेषिनं रान्‌ ६६ सेध्रारभद्टीने 
याते स्वाधीन भारत केये घेराव अददिसाञादी नही रहै, बाहि उनके हिसाभाव कै 
पौधे कतिपय साजनीतिक दलो का दाय हो, चाहे गुढागदीं का, चाद समूहे-वृत्ति 
का अीर चाहे ग्यवितगत व सामाजिक दमित-मनोभाव्रो का+ 

आमतौर परचैरावमे कु व्यक्ति एक करेया दपतरयाफिर परया 
धेराडाल लेते ह। यह परा ते तकं उठाया नही जाता जव तक उनकी मागे परी 
करमे कां वायदा नही केर लिया जाता । अवारं दरम कटू वैमनस्य जा जाता है। 
भगफर्ता धर्नातोदेदेते ह, नारे लगाते है, ओर माली-ग्तौज भी शुम कर रक्ते 
दै! करवारपेगे दए व्यत्रितवेः पास साना-पानी, टेलोफोन मौर ्रिजसौ आदि 
कौ सूप्रिधाएं रोक दी णाती है। युधये येनेकर कर्द दिनो तक इतकी अयथ 
किव सकती है। कई जग्रह से समाचार भते किषपिरे हृष्‌ व्यकिनियो को पेयव 
कावोक्च सहनन कर पनिकेकारणं दिव के दौरे ओर मानसिक जमेतुलनका 
शिकार होना पडा । एक कारखनि कै इजीनियर कौ छोटे-से कमरे मेवन्देकद 
१००० य यैः चार बल्य तगातार जक्ताकर रण्वा गया । एक ओर अधिकागीके 
जवरदस्ती भट्टी के सामने इतनी देर पडा रया कि वद्‌ वेहोग होकर गिर पडा 1 
कलयन्ता कै ही एक सन्य ५० वर्पीपि यधधिरकरी दने वदद पटे धूप सहारणा 
मथा। ओर भी अनेक विदवरसनीय, अविश्पसनीय समान।र पदन को मिनन दूते 
ई! इस तरह दारीरिकः ओर मानसिक यत्रणा षरे का आवश्यक अग यनन 


लगी 


कोई आवय नही कि इन अत्याचासों से तंग जाकर अधिकारियों को मदा- 

लत की शरण मे जाना पड़ा । जे° इंजीनि्यरिग वक्सं उच्च.न्यायालय तके पर्हुच 
गया टस सिलसितते में परिचिम वंमाल सरकार की श्रम-नीति.पर भी चिचार- 
विनिमय हुमा जो कि समस्त वैधानिक गतिविधियों मे, जिनमे. हडताल ओर्‌ 
घेराव भी सम्मिलित है, पुलिस का हस्तक्षेप अनुचित मानती है । आखिरकार 
संयुक्त मोच सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमे जिला अधिकारियों जौर 
कलकत्ता कै पुलिस कमिश्नर को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि उद्योग-संस्थानों 
पर घेराव की स्थितिमे तव तक पुलिसन भेजी जाए जव तके श्रम-मंत्रीकी 
सहमति व निदेश न मिल जाए । जे° इंजीनियरिगके केसःपर मुख्य न्यायाधीश 
ने निर्णय दिया किं उनषर किया गया घेराव गैँस्कानूनी था) ओर श्रममंत्रीका 
पुलिस का हस्तक्षेप कराना भी अनुचित था । न्यायालय केनिर्णयोका सदासे 
सम्मान कियाजारहाहै, ओर उनकी अवहेलना करना अपने-आप उच्चतम 
अपराध कीकोटिमे आतादहै। किन्तु वेगालमें एक विचित्र ही स्थिति दिखाई 
दी } उच्च न्यायालय की घोषणा के वावजूद वादके घेराव में भी पुलिस अलग- 
थलग ही रही । एेसा कंसे हौ गया ? उत्तर विचित्र किन्तु स्पष्ट है--हूर राज्य 
की पुलिस अपनी सरकारसे आज्ञा ग्रहण करती है । वंगाल की पुलिस भी अपनी 
सरकार की नीतिके अनुसार आचरण करती रही । न्यायालय के निर्णयसे.उसे 
कोई मतलव न था । स्थिति ज्यो-की-त्यों वनी रही । घेराव मी वदस्त्ूुर जारी रहै 

आौर व्यवस्थापकों की असुरक्षा की भावना भी कमन हुई । 
जव इन घे रावो के अमानुपिक कर्यो की निन्दाकी जातीहैतो श्रमिक वर्ग 
पूछता है कि क्या मजदूर के परिवार को जीवन भर आधा पेट भोजन देना, 
उसके वच्चो को शिक्षा की सुविधा से वंचित रखना, मजदूर से जानवर से वदतरं 
स्थितियों मे काम करवाना- नृशंस ओर अमानुपिकं नहीं है ? जव उससे कहा 
जाता है कि अत्याचार को अत्याचारसेही दुर्‌ करने काप्रयल कर्हाकी वुदि- 
मानी हं तो उसका उत्तरहोताहै कि हर सिद्धि के लिए वलि चहानी पड़ती है। 
इतिहास साक्षी है । मार्टिन लूथर द्वारा पौपकी सत्ता का स्वलन, फंस की कांति, 
रूस की कोति सव यही दहरे ह । इधर उद्योगपति अपनी मजबूरी वथा करते 
है । उनके अनुसार, पिछली दशाव्दी मे मजदरर की दशा कहीं-से-कही आपहुंची है 1 
आज उसे जितनी सुविधा जौर अधिकार प्राप्त है, उनकी पटले कल्पना भी नहीं 
स मंदेकाञ्जटका लगा 
नियत से अधिक मूल्य देने कोत्तेयारथा। लेरि 1 ५ ५ 
उद्योग के सामने पहले सामान की मांग ह म 1 
त क माग थ ओौर आज सामान-दी-सामान 
1 ओर ऊपरसे घेराव ? 
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सत्याग्रहे, धरना, हड्त्राल--समी गूः राकनीति ढे दादेव ६। 
जिसके हाथ मे अधिकार, धन अयवा यस्त की सदि नही द, उम गहायनाये 
ही कर पाते है । पहने यमात्रारपव्र हडताल कौ खरो ने मरे गहने ये ओर भाज 
पेरोव भी उसमे मा मिला है । मारे ्रमिभे-मंय अपनी हर मामके लिए हृड्नात 
कौ घमकी देते यै । धौरे-षीरे मालिकव्ग इन घमो षी आजमाटस पर उन्‌ 
आया 1 मिलो मे हद्ताल हई गौर मालिको ने सातावंदी कर दी1 ट अर्मे 
वाद स्यित्ति यहद जतीथो किदे मौर मजदूर दोनों मिल मथवा संवा 
खुलवाने, काम चालू करवाने के तिएु पूरे प्रयत प्रारम्भ करदेतैये।न देश 
नुकसान शैल सकता बौर मजदूर घरमे तो चूल्हा ही यु पदा रहना षा 
षस सवमे हानि मजद्रुर-मेष को भी उठामी पडती यी--विध्वाम ओर धमना 
दोनों । पहु आवश्यकहोगया था किक सौर जोरदार मामे वेदक 
अपने प्रमूत्व, प्रभाव को बनाए रते । मजदूर कौ उन्नति का रास्ता भी लगभग 
वभ्द-सा दिखा देरहा या) ठमेमेदो नये हयिषार सामने आप्--तालावंदी 
काही विस्तृत पर्थप--चंद' मौर अधिकारिमो परमार घनहानि कैमयमे 
हटकर अन्य व्यक्तिगत अीर मानसिक तात्कालिक दवाव डालने यासा 'पेराच' । 

हो सक्तारहैषिः इन दयियारोढैः प्रयोगसे श्रमिकनेताोंकी मामि 
वनीहो भौर किसी मातामे शत्रिको ते मी कुट उपलब्धक्रिया हयेनन्तु 
्ततध्वंस का यह्‌ रूप वहत भयंकर नैतिक अवयस्कता का परिघायक है । बन्द 
केदीषएकमूर्तंस्पकोतेते। मातम र४८टेकी अवधि का, रुकरार-नियो- 
जितत, परदेदा-व्यापी चन्द हुआ । यह्‌ यन्द राज्य कौ खाच-समस्या कै प्रतिवेनद्रवेः 
असहानूमूतिपूर्ण' रवैये के विरुद्ध किमया था । सिवाय, डाक-तार विभाग, 
रेस, टाम, हवाई यड्‌ड ओर बन्दरगाह्‌ का यातायात, हेर वाजार्‌ मव बन्द हौ 
गए 1 उस चौरंगी पर, जह आए दिन टफिकन-जैम रोते रटे है, सोय वटे ताण 
परीटरैयेम्नौर मजा यह किःचल्दके कारणञअनमे भरेसातसौरेलके दे 
भी प्रदे भर भे स्वे पड़े रहे इस वन्द मे तया अन्य बन्दमे एक चास फकं या । 
इमे राज्य-मरकारने घौपणाकरदोयी कि वहे भी एक दिन केः लिए शातन 
मही करेगी । 

दस्ति पटति ही वंगालके छः मंत्री अन्व की तलाश म जा चुके येनर् 
कन्तो ! वे वहां से आश्वस्त होकर सौटे कि सथमुच वेन्द्रकी क्षोली मे तने 
हय हकि इनकी मुदटी मे इसमे गौर्‌ अधिकः अन्न नही आ सक्ता 1 किरमी 
वंयाल-ब्न्द होकर रहा} तो क्या है--वन्द' ? ये पराव किमी सिद्धिका माध्यम 
न होकर स्वयं सिदधिही वन गुह? पर्विम बगाल की हालत दपकर देश क 
मभौ राज्य सतक टे ग्‌ १ उत्तरघ्देध, केरल, मद्रास, तम्रिलनाड, महायष्द 
जसे अनेक उद्यीग-प्रथान राज्यो ने एकमत होकर पेरावकी निन्दाकौ आओौरक्टा 








किवे मजदुर के इन हथकंडों को सहन नहीं करेगे ¦ स्वयं पश्चिम वंगालमेभी 
अनेक उहापोह मचे । मंसूर सरकारने वंमाल के उद्योगपतियों को अपने यहां 
उद्योग प्रारम्भ करने का न्योता दिया! केरल की ओरसे भी इसी प्रकार का 
निमंत्रण प्रेपित हुमा । बंगाल की सरकार को एक अन्य वामपंथी सरकार सेः 
इस प्रकार के व्यवहार की, ओर राज्य कौ सम्पत्ति वाहरले जानेके प्रयत्न की 
उम्मीद कभी नहीं थी । संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों के घेराव ष्ूमेरेय' कामी 
काम करने लमा था । नक्सलवादियौं से प्रभावित राज्य, विज्ती बोडं की यूनियन 
ने अपने संघ को पुनर्मान्यता दिलाने जौर्‌ कु कमेचारियों को नौकरी से हटाने 
के नोटिस के विरुद्ध जन्लटाका विंजलीघर के डाक वंगले मे उद्योगमंत्री सुज्लौल- 
कुमार धाडाका चारदिन त्क घेराव किएरखा। प्रव्युत्तरमे धाडाजीनेभी 
भूख-हडताल कर दी । मानना पड़ा कि घेराव द्दुधारी तलवार" है} फिरभी 
घेराव की वा रोके न स्की। आज हिन्दुस्तान स्टील, तो कल ्घाटगे पाटिल 
उद्योगः मे तो परसो "कोट्हापुर दंजीनियरी उद्योगः में । लगा, सभी उद्योग इसमें 
वह्‌ जाएंगे । । 

असलमे घेराव कै खतरेसेहमे तभी सावधानो जाना चाहिए थाजय 
इसके चलते पहली संयुक्त मोर्चा सरकार मे पहली अनवन हुई थी ! यह्‌ मतभेद 
मामूली नहींथा। इसने पूरी सरकार की संयुक्तता को छिन्न-भिन्नं कर दिया 
था ओर परिणामस्वरूप वंगाल मे रष्टूपति लासन घोपितः किया गयाथा। 
वावजृद इसके दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार "रावः कौ समक रही ओर वहीं 
कथो, हर अमावग्रस्त वं ने इसकी छत्रच्छाया स्वीकार करना शुरू कर दिया 1 
यदि देश की हालत यहं हो जाए कि घेराव ही उपलव्धि का एकमात्र उपादान रहं 
जाएुतो हमे प्रजातंत्र का सपना मुला देना चाहिए । 

जापात्काल को अनेक उपलब्धिधों भें प्रायः पूणं ओद्योगिक शान्ति को महत्‌ 
उपलब्धि केरूप मे रेखांकित किया गया ओर यह दावा भी रहा किं इस समय 
निवि उत्पादन हुंजा तथा पहले की सी संख्या मे, भम-दिवसों की हानि, हडताल 
या तालेवन्दीके कारण नहीं हुई । आंकड़ों के अनुसार, १६९६४ में ६.७२ लाख र्‌ 
१६७५ मे ५.६ लाख श्रम-दिवसों की हानि के अनुपात मे १६७६ के संद भे एक 
रोचक तथ्य सामने अता है | इस वपं के उत्तरार्धं मे केन्द्र ओर राज्य दोनोंषक्षेत्रो 
मे श्चम-हानि का क्षेत्र मुख्यतः तालेवन्दी के कारण वडा } नैकिन फिर भी यह 
अपेक्षाकृत "मौनः के वपे रहे । । 

हडताल, घेराव ओौर तालेवन्दी के फलस्वरूप होने वाली श्रम-दिनो की 
हानि करमशः सवसे अधिकं पर्चिम वंमाल (७.०७ लाख), तमिलनाड (०.७६ 
लख}, केरलं (०.२० लाख}, ओौर महाराष्ट (०.१७ लाख)मे हुई } मौदयोगिक 
दुष्टिसे सर्वाधिक समय की हानि, उत्पादन क्षेमं (६१४ लाख) हुई, फिर 
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सदान सौर उत्वनन मे (०.२६ नात), साम्यदाविक, सामाजिक नौर वैदग्वित 
सेवा मे (०.०६ साय) मौर परिवहन तया प्रसारय मे {०.०७ साय )1 

जनता शररकारने श्रमिक वं के मूलभूत यपिद्यारदिवानैके निष्‌ यपने 
दयम क्राम युष किया । सवंसम्मतत-मामंजस्य सौर मर्तव्य दी वरिवभ्ीय मीनगे 
फी धूल क्षाइकर उने खद क्रिया गया गौर्‌ यह्‌ प्तय ट्भाविद्गवप्प्यूटर्‌फ 
मदद मे ध्रस-नीत्तिका राष्टरयय म्तरे एर मामंजम्य ट्टा जाएगा। भरनीप 
राष्ट्रीय मजदूर सथ ने मौ एक ववनव्य मे जोरनयोरे मे पौपणा की कि जिम्मेदार 
मनद्रर्म॑घ आन्दोलन गाीव्रादी ही है--पटं अमानवीयदहवियार मा प्रपोम 
विवाद मुलस्ञाने के निष्‌ नही करेगा । मारतीय शम-तम्मेलन कौओौरमेभौी 
अनेकः भादं प्रस्ताव सामने भाण्‌ । उनकी भी आवाज वहीथी) किमीमीषक्ष 
की ओरगे ददात ओर उन्टे-मोपे तरवो का प्रयोग नही दोना चादि । घमो 
भीर अशिष्ट व्वहार आप्री विश्वाय कोतौदते द यौरश्रगिषश फो कदुटर्‌ 
प्रतिक्रिया पर उकमाते ह 

वाते-वाते-वाते- निदान ही निदडान्त ! 

स मवे वीच दिसम्बर, १६७७ े कानपुर स्वदेशी मित मे षटित दुरयटेना 
एक विम्फीट बनकर सामने घटी हई । अलग अग पक्षो ने भतग-बलग तत्त्वो 
को जिम्मेदार ठहराया । स्गाधीन प्रेस ने अपने-अपने स्वामियो फा दृष्टिकोप 
प्रस्तुते करने मरे मनमानी आजादी का दम्तेमात किपा अीर प्रामाम्य जनता हरे. 
नीलि-लान चमोभे इम भयङ़र अभिनयो देणने पर मजूर ग्टी। त्यद्ग 
प्रकार मथोजित किएजा सकतेर्ह--वेतन न मिलनेमे श्रमिकौ वा कष्टजनित 
आप्र, मिन मेनेजर को निर्वस्प्र अवम्पामे दौ दिन तकर पेराव, राज्य-मरवार 
फी दूलमुल नीति ओर वायदोकी कच्वी नीर पर दुटती मजदृरोकौ उम्मीदें । 

६ दिसम्बर, ७७ कौ स्वदेयी मित मे आनक द्धा ग्रया। कमेचारियोने मिन 
कदो धफ्मने का पेग्व किया । पृल्िम-दल बा पटूचा भौर मित पैः अहते मेँ 
जमकर युद्ध हुआ । कमंचारियो के इवियार ये--इट, सोहे की डं मौर गाप, 
णेमिड व बाग। मौर पुनिम आनूर्जस, साद्री-परहार ते भोली चलाने तकभा 
पटूनौ । चो व्यत्रि मारे यण । मजद्रगेने भद होफर मिलक दो भफमगो षी 
हन्या कर्‌ डासी ! पृलिम मुपरिटेहेट बुरी नरह पायल ही यया, २३० मित्त वाम- 
गारभिरपनार हौ गणु मौीरमिलवन्दकरदी गर्ई। 

सिद्धान्त हर वार बनाए जति ह कि्टिषा नदो, तोढ-फोडनटो, तेन 
हिस केः विस्फोट केः कारणो का उन्मूलन कर्ने वाला कोई चाणवय दिषाईनही 
देता भौर स्थिति यथातय्य बनी हई! कोई मी शम-मगटन वैन रार प्रगत 
स्मौ एनी समञ्नौता-नीति भा समयेन नही करेगा जे श्रमिको कौ स्वाधौननाकौ 
चोर पहनातीदो । मजदूगे कौ मही मागे पूय करने मे गन्य-मरकार मध्मर्यना 


करे, स्वायत केन्द्र वीच-वचाव करके समञ्लौता करवाए, यह भी मजदूर संघोंको 
मान्य नहीं । यदि ठेसा संभवदहोतातो समस्याही क्याथी? इस प्रकारक 
मध्यस्थता मे चौट कौन खाएगा, किसीपे छिपा नहीं दै । ले-देकर श्रमिक के पास 
एक ही चारा रह गयाहै कि वे भपनी यूनियन के माध्यम से सीये मोल-मावकरे। 
जवदसरा कोई वस न चले तो हडताल करदं मौर वह भी कामन करे तोषेराव 
से अपनी वात मनवाएं । दूसरी ओर सरकार जी-जान से इस कोशिरशमेदहैकि 
टडताल ओर तालेवन्दी के खिलाफ कानून वन जाए भौर वतमान समञ्चौते ओर 
मध्यस्थता, उपायो की जगह स्वतंत्र श्रम आयोग स्थापितहो जाए) 

अव घेराव केवल मजदूर भौर मालिके, श्रमिक भौर वनिक वगंकेवीचही 
नहीं रह्‌ गया दै । राजनीति की तरह यह्‌ हमारे जीवन की हर रग से प्रवेश कर 
गया है। माज दिल्ली विषवविद्यालय के उपकुलपति का घेराव हौ रहा है--उनकी 
मेज पर जृतों सहित लके चद्कर नाच रहे हैँ तो कल ममध के उपकुलपत्ति को 
चार्‌ घंटेके लिए घेरकर दफ्तर नारो सेहिला उालागयाहै ) दिक्ाका क्षेत्र कभी 
राजनीति एूटेडपन बौर गुंडागर्दी की दलदल से अद्टृता मानां जाता था} आज 
वहीं से नये राजनेता अमरवेल' की तरह्‌ फूट रहै द । लगता है, जैसे देश मांगों 
से गंज रहा दै भौर हर व्यव्तिके पास एकही मापा है--घेराव की भापा। एक 
ही लाटीसेसवहकिजारहे रहै) 


संकीर्णं उन्माद की तुरही : शिवसेना 


बम्बर, एक मुन्दर, योजनादद्ध मौर सावं मौम नगर है 1 यहा २२७ भाषाणं 
कौषी नाती है भौर अनेक देशी-विदेणी, भाई-चारे का देम भर, यहा रहते गाए 
है! दसी वम्दर्दमे कायस पार्ठीने सन्‌ १८८५ मे अपनो प्रयम अधिवेदन किया । 
महामा गाधी नै वम्बई फो अपना राजनीतिक मुस्यातय बनाया मौरप्ाही 
१६४२का रतिदासिक प्रस्ताव पास हज, 'अप्रेनो, भारत छोडो ।' प॑र नेष्ट कते 
सैकिथर्वापाटी कीरेतमे प्रेम करता हु जीर दिल्नीसेवेदेरियटके अंधेरे सम्पन्ौ 
ममेरादम पुरता है । अरव महासागर कौ लहो से चिरा, मतावार कौ पहा 
से सजा यह दहर वास्तव ये विदान ओर धरगामी है। यदा गोपातङ्ृप्ण गोपति, 
वाल भंगाधर तितिक, वीर साप्ररकर ओर जस्टिस रानाहेके व्यक्तित्वे भौर 
कृतित्व की भृहर लगी है । महाराष्ट क खलिहान, राजप के ९४ प्रतिरात्त लोगो को 
जोविका प्रदानं कररदेहु। इस जमीन का ५८ प्रतिरातभागङृपिकैकामम 
अतादहै) (सरि देदामे दपि योग्य जमीन केवल ४४५ प्रतिति है) फलतेः 
इसकी समृद्धि फे प्रतीकस्वषूप यहा कषडं की मितं ओर कल-क्ारखानो के भि~ 
रकित आायाततःनिर्याति दतर ओर वहे-वडे प्रकायको से चेकर पिल्म-गसारमी 
सारी गतिविधि एकत्र सरह सौर पटर वम्दई का घनत्व २२३२३ धरति 
वेगे भीते ऊपर सृकाहै। 

१६५७ केः चुनाव म॑ महाराष्ट काप्रेसं को पटूमत प्राप्त टमा } परन्तु प्रदर 
यम्ब कैः कद भागो मे उति महरा धरा लया 1 जव पाच मन्प्री हार गनो यात 
एह कहकर आई-गह कर दी गड कि विरोधी दल भाया के प्रशन फो मकर एवः हो 
३२ सीरं भिनी अर उसके २ उम्मीदवाेकी जगानेते जन्त हो गह 1 नेहन्नेद्म 
"भाषा पदे के भुकाय' को अस्पायो वतापा ओरकेहा कष कोपरेसं दमने इरकेर 
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व्व के लिए अपनी दो-भाषाई नीति को नहीं वदलेगी ! र 

१ मई, १६६० को वम्बई राज्य का विभाजन महाराष्ट जर गुजरात्त राज्यं 
मे कर दिया सया ! गुख्यमन्ती-पद को शपथ तेने के वाद श्री यश्वन्तराय्‌ चलाण 
मे काकि "उनकी सरकार सव लोरगोके साथ न्याय जौरएकता का वरताव करेगी 
याद रहै कि वे सच पहले भारतीय ह, मौर वादे मराठी । श्री चह्वाणने यहुभी 
कहा कि ्वम्बईका अंतरष्टरीय रूप कायम रहेगा ।' (जनता कौ वाणी' नेता बौलता 
ही रहता दहै) प्रहभीरहैहीकिजव वायदोंको साकार देने कासमयमाताहैतो 
विवदता दैत्माक रहौ जाती रह कुछ दही अरसे वाद चह्वाणके हाथो शिवाजी 
की प्रतिमा बम्ब में स्थापित हुई । चायद यही शिवसेना के स्फुरण की भूमिका 
थी । यौ शिवसेना का जन्म होना ओर पनेपना स्वाभाविक ही था, क्योकि पनमने 
कै लिए जमीन उयजाॐ थी 1 बम्ब के उद्योग प्रतिसार ओर संगरुचन के कलिकं 
मे कसे ये, भारत-पाकिस्तान युद्ध खत्मही हुभा था भीर वहुत-से दफ्तर भौर 
पौवटरियों मँ छ्स्नीहो रही थी 1 वम्बई की वामपन्थी पार्टियां मभुर के साथ 
सीमा-युद्ध मे व्यस्त थीं, जौर उनकी नजरें जनमत-संग्रह पर टिकी हुई थीः। एेसा 
लगता था, जंसे उनकी सारी सिद्धि-सफलता बेलगांव ओर निष्पानी को अपनी 
सीमामेखीचलेनेमेहीकेन्छ्ितिहे। | ध, 

इस दुश्य पर उरा एकं पच्चकार व व्यंभ्य चित्रकार वाल ठाकरे, शिवसेना 
का पिता ओर संचालक, जिसने सामयिकस्थिति कोसाम्प्रदायिकता का पुटं देकर 
मरारी मादो के दिल-दिमामं को मोहाविष्ट कर लिया \ १६६८ इससेनाकै 
तीस लाख सिपाही थे मौर ठाकरे के कथनानुसार सारे महाराष्ट में सेना का जाल 
फला था। सेना के हितंपी सुर्यतः मराठा नौजवान ये । कोयना-मूकम्प-परीडितों 
की सहायताके लिए इस सेनाने लाखों की रक्षि एकच की थी । वम्त्‌.नगर 
निसम चूनाव भेसेनाने ५०,००० से अधिक ण्डे दस रुपये प्रति क्चण्डे की 
लागतपर तयार करवबाएथे,! चुनावसेदो दिन पहले २लाखलोगों की एक 
रली शिवाजी पाकं मे हरईजिसमें करीव २०,००० स्वयंसेवक थाना मौर डोम्वि- 
वली से टको ओर रेलगाड़ी मेँ भरकर वम्बई आए थे, जिनके लिए पचपच 
पया पाकेट खच की व्यवस्था भी की गई थी । लाघ इङ्तहार वटि गए । वाल 
ठाकरे के साप्ताहिक पत्र 'माभिक' के अत्तिरिवत चृनाव के दिनों मे रोज 'सांज्च 
मार्मिक" मी वम्बई निवासियों को पद्ने को मिला । यह्‌ पैसा कहा से आ रहा 
था? किन दम्यो का क्रिमा णीये सारी सैनाएं--श्चिवसेना, नागसेना, 
तमिलसेना, हिन्दीसेना, लचितसेना ? चीन की लालसेनां की तरह भारतम 
जगह-जगह उमड़ आद ये । मजे की चात यह है कि इस शिवसेना के पास कुल 
जमा पंजी खातो मे दर्थं थी-३५०० रुपये ] ४ 

यह्‌ एक अनकहा सत्य है कि अयिकत्तर निजी सेनाओं की वागडोर किसी-न- 
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किसी विदेभी सताके हाथम्‌ रहनी दै यचपि हर एक गेमो मेना न देशी 
मौ प्रतः परम्परहितैयो होने का दथ मरतीष्ै। भाजके संमामे तोट-फोग 
अौर पद्ये तेजी स विश्व कूटनीति का परवल हयियार्‌ वनत्तेजा रटे शना 
इस्तेमाल तेटिनं अमेरिका, मध्य-एशिया, अफीका, टक मौर दृष्टेति मे मष 
सर्ता के सायदो चुका दै । यद स्पष्ट होता जा रहा दैक तोद-फोड भौर पटयत्र 
एक णिता सस्ता मौर कारगर रास्ता दै, जिसके जसिवे किमी भी दे पर काव 
पानि का काम ञासान किया जा मक्ता है! सुनेजाम आक्रमण करना बचपना है 
जिसकी निन्दा गोलमेज के भिदं वच्कर्‌ छरे-मे-ढोटा मुल्क कर रक्ता है । माज 
फा युग छिपी मारका है मौर दसद नुस्मा भी वेहद बामान दै । पिसी समस्या 
कौ लेकर लोगौ मे पर्याप्त घृणा जगा दीजिए क्योकि पृथा भं पमे गतिमीतत परि- 
वर्तन फी विति है जो उभरती है सौर विभाजन करती टै । इममे यदि जातीपता, 
परादेशिकता या मापा का सम्मिश्रण कर्‌ दिया जाए तो वम दवा सौैमे काम कर्‌ 
गह! 
भापा भौर जातीयता, विमाजन कौ शवितशाली तलवार धो टी--भय एक 
सीसर हथियार हाथमे है--वेयेजगागी । एक वार इमधूणा की मयीन वो चता 
दीलिम्‌ । यह मीन ओवर टादम" कामे करके भी नही थकेगी । व्रिदेली महाता 
कमी लज्जाजनक भौर हीन लगने लगी धी, अव इसा काम कै हेतु उगीका स्वागत 
क्रियाओनादै जैसा नागा यौर मीनो के च््टान्तो सै स्पष्ट है) सापुनिक्‌ भारत 
कैः इतिहास मे इस विप का प्रयोग दूसरी यार व्या जारहारै। धर्मे को तेकर 
डंवाडोत स्विति भौर १६४५ मेदेश कोदो दुकडो मरे वाटे का काम भन 
कावा! गाजये मैनाण दरेण कौ ओर्‌ छोटे-छोटे कवु तरयाने म वाटना घरी 
ह।पोभी देय यनयिनत समस्परओमे विग दै ओर व्रगासकीय दुवंलताओके 
कारण इन मेनाओ कैः सम्मुप कटिवद्ध होने को तयार नही है । शकरे नै बदृटर 
कम्यनिस्ट.विरोधी होने का ठेका वजाकर वेम्बई के पूजीपनियो कै दिल भी जीत 
निष! सरमायदार, छकरे दारा ट्रेड यूनियनो गे चटका पे क़ उप्पोद करते 


है| 





श्िवकैना परन्ति वम दो धून सवार ई--^मराढो क रोजगार दिनाना ओर 
कम्यनिस्टो का साया ।' अगर इन दोनो वातो से सी° आई० ए० (टर षटेति- 
जेर एसी) सहमत है नो वह उसने स्पये-वेन कौ मददनेने म नही हिचे टाररे 

मादव ने कदा दै। 

सेना-मदस्य ठाकरे के रमु कटने द । उद इम वानमे भी कोई आपति 
नहो कि उन्हे डिकटेटर कहा जाए, कयोकरि उका विध्वाम है कि तानाधारी ही 
गदेवा वह रास्वा हैजोदे की र्ना कर मकाद । देस कोषकहिटनरकी 
आयद्यकता 2! शायद इमीनिद्‌ माकयंवादियो ने ठाकरे को पामिम्द कणर दिया 


है भौर उधर यकर ने जेदाह्‌ बोल ही रखा-दै) - कम्युनिस्टो ने हमें परेसान कर 
दिया है 1 अगर उन्होने भौर कुछ.वदतमीजी सुरू की तो वम्वई कौ.सडकों परही 
उनका सफाया कर दिया जाएगा ।' श्षिवसेन की गतिविधि्योपर टिप्पणी करते 
हुए एक बिदेणी प्रकार ने भारतस्े लौटने के वाद.लिखा किं वम्वईमे “क्‌ क्लकस 
क्लान' ने जन्मलेलियादहै। ध 
सेना की गतिविधियां सचमुच अधिकांशतः इसी प्रकार कौ प्रततिक्रिपासो को 
जन्म देती है ! वास्तव मे यह्‌ सेना स्वयं भी मूलतः प्रतितक्रियात्मक.है, चाहे वह्‌ 
उन्मूलनकारी प्रतिक्रिया कम्पुनिस्टों के विखुढहो, चाहे दक्षिण भारतीय के खान- 
पान, रहन-सहन, नीकरी-पेशे ओौर महाराष्ट्र मेँ उनकी किसी भी प्रकार की पैठके 
विरोध मे! प्रतिक्रिया-दर-प्रकिक्रियाके स्वरामाविक चक्रमे एेसीही सेनाभोते 
महा राष्ट्वासियों के विरुद मैसूर, मद्रास ओौर केरल में जन्मने लिया.है!. यह्‌ 
भावना मन्व्री-स्तर्‌ पर पहुंच.गरई । मैसूर विधानसभा में एक मन्त्री महोदय ने कहा 
कि राज्य सरकार इसका भरसक प्रयत्न. करेगी कि मंसूर स्थित केन्द्र-संचालित 
उदयोगों मे सिफं स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिते। इस प्रकार की संकीर्णताएं 
उन्नत्ति के लिए जुृक्षते हुए देण मे अक्सर जन्मने लेती है । भारत मे भी यहु मनो- 
टष्टि देण की राजनीतिक डंवाडोल स्थि्तिका प्रतिविम्बहै श्री वी० पी° नाके 
ने मुरुपमन्त्री-पद संभालने के तुरन्त वाद महाराष्ट्‌-स्थिते दक्षिण भारतीय अल्पः 
संख्यकों को आश्वासन दिया था कि उनके हक सुरक्षित हँ ओर कोई खतरा उन्हे 
छ्‌ न सकेमा, लेकिन खतरा आया सौर उन्ह नुकसान भी पहुंचा । असन्तोष फला 
ओर अवमूल्यन तथा वदती हुई कीमते सुलगती हुई लकडयों को ज॑से ओौर कुरेदते 
रहे है) । ॥ 
सेनाके अंकुर तो उसौ समय फूट चुकेथे, जव ११. साल पहले वामपन्थी 
पाध्यों ने 'भापा-राञ्य' आन्दोलन उठाया था} अपनी निष्पत्ति मे यह्‌ श्वृणा ` 
करो" आन्दोलन था । सम्पूणं महाराष्ट समिति ने १६५७ मेँ नृगर निगम चूनाव 
इसी नारे के वलपर धमाकेके साथ जीते थे । गौर अव शिवसेना महाराष्ट्रवासियों 
केहकों की अग्रगामी प्रतिनिधि समङ्गी जाने लभी] । 
जिस दिन बम्ब नगर निगम के चूनाव-परिणामों कौ घोषणा हुई, उसी रात 
सरगड़े-फसाद भी शुरूहो गए । पुलिस को दो वार गोली चलानी पड़ी । अंगने दिन 
फिर पुलि ने गौली चलाई जिसमे मौत के भी समाचार भिले ओर फिर विधान- 
समा मे कायं-स्थगन प्रस्ताव आ गया । मुख्यमन्त्री ने इस सम्बन्ध मे एक आश्वासन 
दिय जिते लोगों ने हृंसकेर भुला दिया, क्योकि कु सप्ताह पहले ही मुख्यमन्त्री 
तेकदा याकि मद्रास में वनी हिन्दी फल्यं बम्बर के सिनेमाधरों मे दििखादु 
जाएगी । सेना-प्रमुख ने इनका प्रतिवाद किया था.ओौर जीत सेना की ही हुई थी । 
कृष्ण मेनन ओर एस° जी° ववे की चुनाव-दौड मे मेनन जँसे अनुभवी भौर 
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न्या व्यक्रिति को हारसानी प्डीयी। कयाय काप्रेसय मेना भौतरो मृम- 
भ्ौतेकाही कमाल नमा? एक वातयदभौयो किकापेय काविवारयाङि 
शिका द्वारा उसे उस खिड़की को वन्द करने मे मदद भिन ण्ीदै जिने याम. 
पन्थी "दूषित! हवा आती दै ! फलस्वरूप लोक्सभाके तिए कोपरेनके श्रीयै 
विजयी हृषु मौर उसके बाद श्रीमती तारा सपर । लेकिन वम्बई नगर चुनाव केवाद 
विजयी कप्रेसी का कयन भी काविलेगौर है: “अच्छा होता अगर महार गमा 
होता । रोज मङगे टेर-ते चेतावनी पत्त गौर धमकी-भरे फोन-पात सौ न भिनति 1“ 
शिवरनाने कहा कि वह्‌ मद्रास मे वनी हिन्दी पिस्मो कौ सेकर परनादेगी 
्रपोिः हिन्दी-विरोषी विद्यार्थी मान्दोलन कै वाद मद्रास म वम्बहकौ हिन्दी 
फिल्म वन्द करर दौ गई धौ 1 एक्‌ दक्षिण भारतीय फित् प्रोदगूमर ने फौरन यम्ब 
को टिकट काया भौर सीधा ठाकरे के पास पटा, जैमेक्ि वही वम्वरई सरकार 
्वधानिक प्रतिनिधि हये । इसके वाद उसकी प्टितमि वम्वई्‌ मे दिदाई्‌ जाने लगी । 
यह ठाकरे की महन्ती का जादू था । चह्वाणने १६६० मे ठाकरे क "मासिक सराप्ता. 
हिक' का उद्घाटन क्षिया धा जिमका वामपन्धी पक्ष ने विरोध पिया । दाफरे भौर 
उनकौ सेना मे इस वातत से फायदा उठाया। उन्टीने कहा किश्री चह्वाण 
भ-महुरराष्टरीप बदनाम कर रहे है रोक रेच भे वे अक्तेमहाराष्टीये। चहाध 
की तरफदारौ करफे रोना को एक मीर लाभ हभ । चह्वाण का मध्यवर्गीय महा- 
राष्ट्िो प्रभधिकभ्रमावे या। इसे वर्ग॑की यही धारणावनी कियदि चह्वाण 
भीतरसेसेनाकेसाथरहतौनेना यच्छी मस्थाहै ओर इमे हमारा सहयौग मिलना 
चादिषु । 
महु सव चल हीःरहाथाओरन जाने कव तक बलता रहता कि देशमे यज 
नीतिकर उयल-पुथल ज्वालामुी कौ तरह फट पडी । इमका असर वेम्बई की धाति 
वितैरदेन वाते प्रतिदिन के “वन्द' का आह्वाने करने वाली, जीवन कौ गतिक 
अपनौ ठोकर मे समन्ते वाली, उद्धत दिवतेना पर कमे न पठता ? यौ भी भति- 
वादी सीमा तकं खौचने सेभुर टूट जाता है, ओर शिवमेना कौ कन््रीय विचारधारा 
अत्तिवाद से परिचातित सी---इससे कोई मपरिवित नही । इस अतिरिक्त धिष- 
सेन के हमले भी वुलन्द होते चवे जा रहे ये । एक छोट साप्रदायिक पार्ट से बह 
एक राजनीतिक दल का रूपे चुकी थी ओर चुनावौ मे वह-चवकर भाग लेने 
समी थौ । ज्खालाममी के विस्फोट मे जव तमाम राजनीतिक याया लावे मोद 
पत्थो के नीचे दवने लगी तो ठाकरे नेः यही श्रेपस्कर समला तिः उनकी पादीं दरस 
समय सुपचाप सिर छिपाकर लेट जाए ओरं तूफान क गुजर जाने गौ इन्तमार्‌ 
करे । कृष्णं देसाई-दत्याकाड मे शिवसेना की भरुमिका के कारण यह त्थिति भोर 
भी आयरयक हये गई \ सीसर कारण था सन्‌ ७० कै चुनावपरिणाम तिसर्मे गिव 
सेना कौ उम्मीदो को गहरा धक्का लया या 


ठाकर की यहं 'सौन-नीति' रंगं लाई 1 आपात्स्थित्ति की घोपणा कै चावजद 
क्षिवसेना प्रतिबन्ध के श्िकंजे से वच निकली । ठाकरे को इस दछट से यह्‌ कहने का 
मौका मिल गया कि "शिवसेना एक देशभक्त संगठन है, जो किसी भीःखतरे के 
समय महाराष्ट से पहले राष्ट को महत्व देता है । 

जनवरी, १६७७ मे लोकसभा चूनावों कौ घोषणा के तुरन्त वाद शिवसेना ने 
घोपणा की कि वे इस तमाम स्थिति ओर शांति के वीच तटस्थ रहेगी । ठाकरेने 
इस तटस्थता कौ परिभापित करते हुए चयान दिया कि उनका दल काग्रेस पार्टी 
का नही, व्यक्तिगत रूप से श्रीमती. इंदिरा गाघी का समर्थन करेगा 

लेकिन ६ महीने हेते-न-होते परिस्थितियों के दवाव. के साथ-साथ ठकरेको 
रंग बदलना पड़ गया । १६ जून, १६७७ को शिवसेना-भवन के उद्घाटन अवसर 
पर वाल ठाकरे ने जनता पार्टी के हर रचनात्मक कायं मे सक्रिय सहयोगदेनेकां 
वादा करते हुए कहा कि सेना अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोडना चाहती 
है ओौर अन्य राजनीतिक दर्लो से जडे अपने कड़वे अतीत को हमेकश्षा के लिए 
लाना चाहती है! 

ओौर फिर एक दिन अखवारों ने सूचना दी कि ठाकरे ने मोरारजी देसाई 

को मथ जनता पार्टी के तानाशाही ताकतों का वाहक ठहूराते हुए श्रीमती गांधी के 
पुनः सत्ता मे लौटने की आशा व्यक्तकी थी । 

इन सव परस्पर विरोधी नीतियोंकाजो नैसमिक परिणाम था, वह्‌ निकल- 
कर रहा ! शिवसेना मे करारी दरार पड़ गर्ई। एक ओर खड़े थे मनोहर जोषी, 
प्रमोद नवलकर गौर्‌ सुधीर जोकी, जौ जनत्ता पार्टी से समन्ञौता करने के समर्थक 
थे गौर लाई के दुसरी ओरथे दत्ता सास्वी, वमन महादिक, जो ठाकरेकी 
तटस्थत्तावादी सीमारेखा के भीतर सेना को रखना चाहते ये ! 

भारतीय राजनीति के आकाश पर विभाजन का मौसम.छाया हुमा था । दाये 
का दारयां ओौर्‌ दाये कावायां, वाये का वायां ओौर वाये का दायां--दिग्ध्रम कापुरा 
समां मौज्‌दहै। इसी तरह काले से सफेद के वीच सलेटी रंग कै अनेक हत्के-गहरे 
शेड है । शिवसेना इस छूत से कंसे वची रह्‌ सकती थी, पहले, विभाजन, खंडित- 
स्थिति के परिचायक हुआ करते थे किन्तु जाज उसका रूप द्रव है ! कव कौन-सी 
धारा कहां मिलेगी, कुर कहा वदी जा सकता \ इसीलिए किवसेना का विभाजन 
उसके टृटने का संकेत मानकर निश्चित नहीं हुमा जा सकता । उसके उत्स की जडे 
साम्प्रदाथिक हैँ\ एक संकीर्णं वर्मं विशेष को लाभ दिलाने के लिए उसने अंगारा 
सुलगाया है कोई-न-कोई हवा उसे ज्ञोकं देती ही रहेगी । ध्वंस से वचना हैत 
जरूरी है कि आंखों से दृष्टि-संकोची पदे उतारे जाएं 

शिवसेना ने अपने अस्ति के दौरान, अनेकं तरह के असंतोष जाहिर किए 
है। म्बके रेडियो स्टेशन से मराठी कार्यक्रम पर्याप्त मातरा में प्रसारित नहीं 
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होते, वम्यह विष्वविदयातयमे मरादी-मापा-विमाग उपेित ह, ञ्य भे ८१ प्रनि- 
सत मकान यैर-मराटी लोगो के षास जुग्मिमो मे रटने वाने मवमे वदरीर्म्या 
मे मरे हीह) यदि उस्नकी संव धिकायते मानभी ती जाम त्तो म ममापान 
को कैसे स्वीकारा जा्‌ कि वम्बई कै लर दक्षिण भारतीयों को '्ुमीवानाः कट्‌- 
कर सदेड भगाओ ौर इतना सता्जो करि उन्हे जान-मान का ततस दिन-रात 
सालने सभे? 

श्विवरैना एक साने कै आंकड़े दिगवार शिकायत करती दै कि केवल रर्‌ 
प्रतिदात रौजगार मराढठी सगो को मित पार्‌ ह| तिशपरभी हर रोज ३०० नये 
परिवायं को रोजगार की तेत्ताश मे व्व आने दिया जारहा है । वत मही होति 
हृष्‌ भी शिकायत गलत है, कोपि महाराष्ट उस विशाल देग का एक द्मा द 
जिसमे दैतेजगये की मद्या है दो करीड । इममे १० ता ठे ज्यादा हाई कुव 
से लेकर एम० ए० तक धिधिन है । इसी प्रदार ईजीनियरो की वरोजगारी दै । 
कमाऊ नागरिको की स्थिति भी देखने वासी है । लगमे ३३ करो प्रामवागी 
पिष ६ से प्रतिदिन पाकर कामं चलति है गौर एक करोषकफौतोकैषन २७ 
वैसे प्रतिदिन ही मिल पति है। रही महाराष्ट्र फी बात तो इमपर भी घ्यान देना 
चाहिए कि लगभग ५२ ताव मराठो महाराष्ट्र कै बाहर दूसरे राज्यमेके हए 
है। यदि "महाराष्ट्र मराठो के लिए" जादो्तने सफलता परत है तो काये सर्वं 
वदाआरामतेद्हपाएगे? 


प्रधानमत्री-आवास : लंबा, अनथक प्रयास 


दिल्ली मे मकान की समस्या देश्च की आजादी के साथ जन्मी ओौर साल-दरः- 
साल वडी होती चली गई । वृजुगं अर्थ॑श्ास्त्रियों का मत रहा है कि आय का दस 
प्रतिहत मकान किराये के रूप मे खच करने वाला परिवार ही सुखी परिवार होता 
है । लेकिन आज के परिवार को पतीस से चालीस प्रतिशत, अपने वजट में सिर 
पर्‌ छतः के लिए निकालना पड़ता है ! रिहायज्ञी इमारतों की समस्या इतनी तीव्र 
है कि राजघानी मे लगभग सत्तर प्रतिक्चत परिवार एक कमरे मे रहते रँ । इनमे से 
चालीस प्रतिशत नई दित्ली मे गौर वाकी सा प्रतिशत पुरानी दिल्ली मे चिना 
किसी रसोई र शौचालय के गुजारा कर रहे है । १९६१ की जनसणना के अनु- 
सार १६०,००० घरों की प्रत्यक्ष कमी थी ओर यह्‌ कमी दिल्ली की जनवृद्धि के 
साथ-साथओौरमभी वडी है\ इसमे भारत-पाकिस्तान संघषकाभीहाथहै मौर 
वर्मा तथा अफ्रीका से आए निष्कासित भारतीयोंकामी। 

इस अभाव सेह्र कोईमाक्रंतहै) कहाजाए कि ज्जल्ली वाते से लेकर 
प्रधानमंत्री तक, तौ शायद अत्युक्ति न होगी । यों, दिल्ली मे जगह की कमी 
मानना तो वचपना होगी । यहां राष्टृपत्ति भवन है--३३० कमरा वाला, ३३० 
एकड़ जमीन पर फला हआ, जिसका प्रसिद्ध मुगल माडेन ४४० वरं फुट में मह- 
कता है । यहां पथरीला विस्तार लिए चुद्ध जयन्ती पारकं है ओर एशिया का सवसे 
चड़ मंच वाला प्रक्षागृह है---रवीनद्र रंगशाला 1 कम-से-कम वीस वड़ी-वडी नई 
चस्तियां ( लगभग ६० अनधिकृत छोटी वस्तियां) ऊँचे विशाल भवन, दुहरी 
चौड़ सड्कं--सवके लिए जगरह्‌ निकलती जा रही है ! फिर प्रधानमंनी के भवन 
की समस्या क्यं? 

कख अंगरज-दां कटाक्ष करते है कि भई, अंगरेजों के जमाने मेँ भारत क लिए 
एक परघानमत्री कौ व्यवस्था होती तो उनके निवास की व्यवस्था भी अंगे कर 
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गया होता । तेष कदम हैकि अपनी भर सारी ममस्वाभोडी तर्दष्यभीमीनि 
मैचिपकाएठेर्हैः "स श्रपानमधी-निवामके निए दित मे जगह की मो मानी 
जा सक्ती दै। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, पंडितजी, "दिव ङे राजा" कहतनि मे । 
फिरभी २१ अमस्त, १ ६ कको लोकसमा मे एक हृमामा चंड गया. 
राममनोहूर लोहिया ने पूरे एक घंटे तक सद्यो को रंसाया-ध्रिताया भौर यह्‌ 
भ्श्न उठाया कि जिस देश म एक गोर सत्ता करोढ लोग तीन मान (१६ केन) 
योज कमाति है, उप्तम द्रो भोर सरफयरके सक्ते वदे व्यित पर्‌ २५००० 
३०,००० सपय प्रतिदिन कैमे सेरा जा रहा द ? स्पष्ट ही उनका मंकेत प्रपान- 
म्ीनेहशूकीभोर था। डा° सोहा की वक्नृता तमाम मापदेडो ने मत्यंत 
प्रभावश्नाली थी। 

गलत या सहो, इस वक्तव्य ने पहली वार जनसाधारण कौ रष्डि प्रधानमधौ- 
निवसिकरीओरधुमाईथी। उसदिनमे आज तक यहे चचां विमी.-न-भ्सी स्प 
मे वदस्तुर वनी हई दै । 

१६६४मे नेदरूवेः निघन कै याद जिननी तेजी से प्रधानमध्री की सोन प्रारभ 
हुई, भायद उमे भी ज्यादा तेजी मं प्रधातमवी अवाम की दूढ मची । तालवहाहुर 
सस्म्री प्रधानमध्री निर्वाचित टृए्‌ ओर जवे तीनमूति मागें पर्‌ स्थित प्रपानमघ्री- 
निवासमे उनकेभनिकी र्वा उटीतो वेेसान कर मके। नेदृषटकी सरिमा 
ओर ध्यर्रितत्वके आगे वे इलेने विनम्र मौर भावुक ये षिः उन्हे तीनमूति भवन 
को नेदषट-मग्रहालय वनाने कौ सम्मनि दी यर स्वय १०, जनपय परर रहते रहै । 
यद भवेन प्रधानमघ्री की आवश्यकताओं कैर्लिषए देना केम धाकिवरावरफी 
दुसरी कोटी भी न सी गई भौर १, मोतोलाल नेहरू मागं भौर १०, जनय मयुक्त 
रूप से प्रधानमत्री-निवाम वन गए । दोनो भवनोमे कुदं मावग्यक परिवननभी 
कार्‌ गए निनदे फलस्वरूप नई दिल्ती मग्र पालिका नोटिष्नदेदियावरियह 
रहोवदल गेरकानूनी है । 

अभावुक दृष्टिकोण से विचार करने पर, कभी-कभी नगना रै कि णाम्प्रीजी 
की विनयसीलता ओर नंहरू-म्नेहनेही (जो किं निस्मन्देह अधिकाय भागमीया 
की भावना को प्रत्तिविम्व वा) एकः ममन्पासडीकरदी दै जो आज तक मुलद्म 
नही पाई। ॥ 

दो वपं मे कम दम कामचलाऊ निवास म गहने के पणवान्‌ मानने आम्प्रीती 
केभी सोदिया। अव मौकाथा ङि दसी स्यान को ठीकम निमित कवे 
स्थायी प्रधानमेभ्रौ अआवासक्न षृपदे दिया जाता। चन्त ेसाटौपरानममी 
याधाओंगरई। धानि-कायंकेतिए प्रयन्नरत शास्धीजी कै आकस्मिक निधने 
वादतेय किया मेयाौयः उनका निजी कमरा जननाके दर्गनाथं सदा केनिग 
उन्मुक्त कर दिया जाए 4 अनतता की इच्छा कत सम्मान स्त्य शया ओन नीम 


गरधानमंन्री श्रीमती द्दिसा गांधी के निवास कौ खोज आरंभ हई । 

इतिहास की सुरक्षा स्मारकं से कौ जातत दै । इर सडक, चौराहे का नाम्‌, 
संग्रहालय अर प्रसिद्ध भवन, देश की राजनीतिक्र ओर सांस्कृतिक उपलब्धियों 
की कहानियां होती है! दिल्ली भ भी यमुना के किनारे राजवाट वना, शंततिवन 
बोया गया ओर फिर विजयघाट की स्थापना हर्द । स्मारक वनने के पी इतिहास 
की व्यापक ष्टि होनी आवश्यक है । यो तो हर व्यित ओर हर कृत्य अपने क्षण 
मे महतत्वपुणं होता है ओर प्रमति का पथ वनाता चिन्तु यह्‌ समाजशास्तरी का 
कर्तव्य षटैकि वह्‌ उस सिद्धि के स्थायी स्मृत्तिचिन्ल का संतुलन बनाए रते । कहीं 
देषा न हौकिआने वाली पीदियां हमपर दोपारोपण्‌ करेकिप्तुम स्मारकदही 
स्मार्यः वनाम मे लगे रह \ हमारा भविष्य भी तुम्हारे हाथो मे था--उसकफी ओर 
तुमने ध्यान हीन दिया ।' 

श्रीमती संधी जव प्रधानमंत्री चनी रद, उत्त समय वे सूचना एवं प्रसारण पद 
पर थी! उनका निवास १, सफदरजंग रोड था जो प्रधानमंत्री-आवासकीद्ष्टिसे 
निर्ताति अपर्याप्तं था) रहने के कमरे, विदेशी मेहमानों के सत्कार का स्थान, 
भोजादि देते के लिए बड हरल ओर सुरक्षा-प्रवंध समीके लिए यहं जगह की कमी 
थी । फिरभी श्रीमती गांधी ने जहा-के-तहां वने रहना ही अधिक उचिते समक्षा। 
यह्‌ प्रह्न उखए जनि पर कि वे शास्त्रीजी वाले मकान मे क्यो नहीं चलती जाती, 
तत्कालीन आवासमतरी श्री मेहुरचन्द खन्ना ने एक गौलमौल-सा उत्तरदेदिया 
भौर कहा कि भरीमती गांधी एक छोटे वंगले मेँ रहकर एक उदाहरणं उपस्थित 
करना चाहती है । 

१९६७ की सू-भरी म्मे निए्चय ले लिया गया कि प्रधानमंत्री उपराष्टृपत्ति 
के ६, मौलाना आजाद रोड पर स्थित वंगले मँ चली जाएंगी । यह भी निर्वि 
हभ कि अव तीनमूति मागे वाली कोठी मे जाने की वातत कभी नहीं उठेभी भौर 
यह भी वि अवे जहां भी रहेगी, उपे १०, डाउनिगस्टीटकी तरह हमेशा-हुमेशा 
के लिए स्थायी प्रधानमेत्री-निवास्त वना दिया जाएगा ! यह भी हो सकता था कि 
एक नया भवन इस कार्यं के लिए निमित किया जाए किन्तु भेवन-निर्माणकफी 
वेहिसराव लागत कौ इणष्टिकोण में रखते हए एक पुरानी इमारत भे ही उलटफेर 
करवाकर्‌ दस काम के लायक वना लेना श्रेयस्कर समञ्ञा गया । 

तीनमूति भवन यों सव टष्टिकोणों से प्रधानमंत्री के उपयुक्त था फिन्तु जहां 
उनकेसर्वृमान्य पित्ता भत्र वर्पो तक रह्‌ चुके थे, वहां जाकर रहुनेमे श्रीमती माधी 
को स्वाभाविक क्िक्षक महसूस हुई । उनसे यह्‌ कहा भी गया कि यदि इस भवन को 
कमी प्रवानमची-भवनकारूप देना है तो यह्‌ काम केवल वे ही कर सकती ह । वे 
ही वहां जाने भँ दिनक गर्द तो कोई सी भावी प्रधानमंत्री उसे जपना न सकेया । 

मर्भे वड़े जोर-शोर से जो निश्चय लिया गयां था, उसके महीने भरवादही 
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मंत्री महोदय ने सोक्समा मे आदवासन दियाकि यघ्रही दन ममम्यावा श्न 
निकल जाएगा (अर्थात्‌ मरईमे हत निक्ता नही या।*-"इम वान भौ नेकर्‌ 
म॑व्री महीदय मीर वियेधी दलों मे वराव्रर नोक-घौक चलनौ रही । कम्युनिग्द 
सदस्य भ्य गुप्त ने कटा क्रि ५ प्मराचारपएव्रो' मे अतीत होता द दि प्रयानर्म्री 
कै निवास कौ समस्या एक महान्‌ राष्टरीय समस्या ई । क्या सरकार श्रम तङ फो 
सुलञ्नाने म समर्थं नही 7" मंत्री जगन्नाथ रावते ताना कसा, “क्या श्रीमान्‌ 
सदय्य कै पास कोई हल टै 2" भूपेश गुप्त ने तपाक मे उत्तर दिया, “व्यँ नदी? 
मै जपना धर इस कामकेतिएदेनेकोकतैयारटूं + 

इधर शास्वीजी वाली कोटी नने सुरक्षा मव्रालय की भीरमे वृद-कौगन 
शिक्षाक एकः स्कूल स्थापित किया गया । उमे जल्दी ही धघवराकर अपना विस्तर 
गोल करना पडा, क्योकि शास्त्रीजो कै कमरे के दर्ाना्ं भक्तजन का तांता तां 
रहता था । किसी ओर मती अथवा पदाधिकारी की भी हिम्मत वहा आक्र रहने 
कीन हई । भलिर दिसम्बर, ९७ मे १०, जनप्य का माधा भाग श्रीमती यण््नी 
बो रहने कै लिए दे दिया गया । इस तरह उस मकान की दो सालस्ने लटफी ह्रं 
समस्मा सुलक्ली । 

६६८ मे तीनमू्ति मार्गं कौ चर्वाफिर से गरमाई। इस वार वह जवानी 
जमालातिमे हटकर दो लिपित खतो कै रूपमे उभरी, येदौनो पत्र तत्कालीन 
मंयुवते-समाजवादी दल के दो दिगो --मयुलतिमये गौर जाजे फर्नाष्डीज--द्ारा 
प्रपि किण गए । मधूतिमये ने श्रीमती गाधी मेपृद्टाकरि “वया जरूरीहैकि 
भारतीय प्रधानमन्री का निवास त्तीनमूति जंसा वंमवयातीहीहौ? जिसदेश 
की प्रति व्यवित भसत आय विश्व-मरमे प्तवमे कमह, क्या वहा सरकारी भ्तर 
पर दिलावा, णानो-शौकत भौर फिन्‌ लसर्ची का दम नही घोर देना वाहिए ?" 

करनाण्डीज ने गोश्ष-मदरी धमकी दी कि जिस तीवसूतिमे कमी मप्रेन कमा 
डर-इन-चीफ रदा करता था, उसमे जाने की हिम्मत अमरश्रीमती माधीनेकीतौ 
मुह जे व्यक्ति इसका "शारीरिक विरोध करेगे । वह कोटी पहते ही लाषौ स्पये 
खाचुकीटै मौर लाखो ही स्पये इमे नेहर-स्मारक वनाने मे खप चु ह ।'/ 

भये साल, १६६६ के साय एक नये सुद्लावके रूप मे सामने आई--प्रधनिमकी 
कैः लिए कुल ३० लाख रुपये से, एक मध्यम-स्तरे का भवन चनाने कौ वात । नीन- 
मूति कौ वात बार-बार उटी भौर गिरी लेकिन आखिरकार नेहरू -म्मारक-कमेटी 
तै यह्‌ विलकुल ही रद्‌ कर दिया कि इते श्रघानमद्री-मवन वनाया, जाए । अव 
केन्द्रीय मत्रिमण्डल क्तो भी इस ओर से विलवुल ही ध्यान हटा लना गडा । 

संनुततित-वजट कै तीम-लाया मकान कौ यौजना, जिमि विलिग्डन क्रिेटम 
वमाने क विचार किया ज रहा या -वास्तव मे नेहम् के सामने ही अकरिति ही 
चूकोयी। उन्होने एकवार दोटे मकान मेजनेकौद्च्छा प्रकट की धी जीर 


कहा था कि तीनमूति भवन उनके लिए वहूत वड़ा है । उससमय भी एक इस प्रकार 
की योजना तैयार की गई थी, किन्त फिर ऊंचीलागतके कारण त्याग देनी पडी 
धै 
१९६६ के आरभ मेपताचला कि प्रघानमंनी केलिए स्थायी स्थानकी 
व्यवस्था स्थायी योजना वनकर सामने प्रस्तुत है । यह्‌ भवन राष्ट्पति एस्टेटमेही 
चनाया जाएणा आर संभवतः मार्च, ७० तक तयार हो जाएगा । सपुणं योजना तीन 
साल ते कार्यान्वित हौ पाएगी 1 सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार, यह्‌ एक सामान्य 
स्तर का भवन होगा जिस्षकी लागत वसे तो तीस लाख से ऊपर वैठेभी लेकिन कूल 
सर्च॑-सूची इस प्रकार है : अतिथिगृह, मत्रिमण्डल की वैठकों के कमरे, सुरक्षा ओर 
निजी क्मंचासियों के लिए स्थान, प्रधानरमत्री का सचिवालय--यह्‌ सव अखारहं 
लाल मे वनेमा ओर प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत निवासस्थानं कुल पांच लखमें 
तैयार हे जाएसा | प्रधानमंत्री सचिवालय के उच्चं पदाधिकारियों के मकानकी 
लागत का अंदाजा इसके अतिरिष्त होगा 1 इस निणेय के लिए वीस हजार चमं - 
फुट जमीन पर अधिकार लिया जाएगा) - 
तत्काल संयुक्त समाजवादी दल ने विरोध का भंडा उखाया } मधु ल्िमयेकी 
लभातार रोक-टोक्‌ के वीच श्रीमती गांधीने दोपारोपण का खण्डन क्ियाओर 
कहा कि संयुत सोशषलिस्ट पार्ट को छोडकर सभी राजनीतिक दल इस चात पर 
एकमत ह कि उन्हुं एके बेहतर मकान मेँ चले जाना चाहिए । एक एसे मकानमे, 
जो स्थायी तौर पर प्रधानमंचरियों का निवासं बन सके) , 
विरोध के वावजूद यह्‌ समाचार दिल वढ़ाने वाला था गौर दिल तो, वास्तव 
मे, इस वात्तसे मी वढाकिञआएदिन प्रधानमंत्री के लिएुनये मकानोंकीसूची 
का सिलसिला वंद होता दिखाई दिया } यह्‌ सिलसिला जिसमे कभी जयपुर हाउस, 
तो कभी दैदयाचाद हाउस णा फिर दरभंगा हाउसहृमारी नज रोके सामने चलचित्र 
के विविध च्छ्यों की तरह घूमाए जाते रहे ! देष के प्रधानमंत्री का एक गौरव है; 
उसकी रक्षा हौनी चाहिए, यह्‌ सही हैः किन्तु देश के सामने आर्थिक कथितिादयां 
द--उनसे भीतो दकार नहीं किया जा सकता । 
अफसोस, श्रीमती माघी के ग्यारह्‌ वर्षीय प्रधानमंचित्वकाल मे, संकरकात्तीन 
स्थति के बावजूद, प्रधानमत्री-आवास-संकटे दूरन हो पाया । - 
सादगी का उदाहरण प्रस्तुत करने केदावे के वावजूद श्रीमती गांधी के प्रथान- 
गंत्रीत्वके वाद यह्‌ तथ्य प्रकाश मे आया कि उनके निवासस्थान पर क्षिं सुरक्षा 
संवंधी कुद्ेक उपकरणों पर निम्नलिखित लागत माई यी : ` 


दो दरवाजे कौ चौखट मे जङ्‌ घातु-सूचक यंत्र . ५६.००० रुपे 
विजली-अलामं प्रणाली ३३१५८ रुपये 
हाच का धातु सूचक (संख्या केवल एक) ८७३ सुप्य 


१५४ / रोजनामचां 


अभी प्रधानेमेग्री-भआावास चक्कर चनहीरटायाक्िमाकरिमरः स्पते ए 
मर्द कुलक्षदी धटी-रा्टरपति रदी मंत्रिमण्डल मेपरामने लेके वाद ष्म 
८ महेतनुमा मवन से बाहर किसी मौर छोटे स्यान को भावादक्रना चाहते 

1 

रज॑सा पहले भी वताया गया--बतेमान राष्टरपति-भवन ३०० एवमे फनी 
लगभग तीन सौ कमर वाली भथ्यद्रमारतदै। दमक चाग भौरदोगौ एकह 
महिरिवित जमीन मे महकते-यमक्ते उद्यान व उपवन है । दग सान-गपद भवन 
मेँ एकः कोने मँ कमरो का एक सेट-विेष द जिसको उपयोग राष्ट्रपति सपने निजी, 
पारिवारिः जवास कैविए्करतेहै। सभाव भोजादिकेतिषु अलग कपर कै 
सेट सुरक्षित है 1 

देधे चौयेपरघानमगी धरी मोरारजी देसाई मानो श्म रामम्यामे वितगरुलही 
उदासीन } प्रधानमंत्री वननेके वाद, वृ असे अपने पुराने निवारम्यान ५, द्युत 
रोड पर मस्त रहे । सूनने म आया कि उनका इरादा भावाग-परिवनंन बा है ह 
नही । लेकिन एक शाश्वते समस्या यो प्रलकः ्षपमते हत हो जाए ती भता, यन 
ही कपा वनी ? फिर वही चपल पटा--तीनमूति भवन, तये निवासकौी निमाय 
योजना, ५, द्यृप्ते रोड मे रदौ-वदल इत्यादि । गौर अचानक मारे शौर्-भरवि के 
भह फर ताता ठालते दए सोगरजी भाई ने दृयृप्वे रोड प्र ताला लकार 
इन्दिरा येन" वाते प्रधानमव्री-आवास म जा विराज्े। 

इन्दिरा याधी दरुवारा प्रधावमेत्री-षद प्रर आशीन हदते इन्दनि परायाद 
मोसस्जी देफाईने सुन्दर परंच-गवाक्षौ मे लोहे कै जंगने लगवा दिषु भोर 
कार्यवाट्केः प्रधत्नमं्री चरण के मावासक्ते मे घरमे लये दएतर केकभरे 
भी एमनककष मे परिणत होचुकेदै। श्रीमतो गोधीके निजी वित्त-गप्रह्कौ 
संयोजित करने के तिद दीवारौ को नया रग-खूप ओर स्वच्छतादेने फी भो भाव 
श्यकता महस कौ मई वुदिमलापूर्वक निर्णय लिया गया क्रि निनात मव्पक 
परिष्कार व मरम्मत आदि कैवबाद प्रयानमक्ती, सपरिवार, १, फदग्जग रोढपर्‌ 
रह भौर ₹, अकवर रोड, पहने हौ कौ तरह, उमके कायगत-मातिप्य, पवन 
वं अन्य दपतरी कामकाज के लिए निथन कर दिया जाग । छिलरानि, यमम्मा का 
समाया कर्‌ दिया गया ( सच तो यह है किः समस्या श्रथानमथीन्मावान की 
उतनी नही, जितनी जनता कौ तुष्टि की, क्योकि जितने मुह, उतनी वान ६ 








आनुभविक 


एक अजनवी वगल की सीट पर सो रहा दै-- 
मेरे म्द होत का अहसास धीरे-धीरे षो रहा है 1 


आकर्षक व्यकितित्व : एक मोहपाश्च 


आकपण--एक वहत मोहक टब्द--परे ससार का आधार । नेप्रिनं जितना 
प्रो उतना ही भ्रामक 1 किमे क्‌ करा वाघ जाएगा--किप यागर्पण कौ होर 
मनकोकवफूलो कौ वेडिया पहना जाएमी-- क्या कहा ज सवता है ? एतना 
जरूर हम जानतेर्हकि इम पृथ्वी परजो हम दिषेः षह है यहागे उडनही जाते 
--्रयाण्टमे पागल भांधौ कौ तरह मटककर टुकडे-दुक्ड नही हौ जातते--तो वद्‌ 
स धरती के गुरपाकरप॑णके ही कारण । चाद पर यही आकेंण कम टैतभी वहां 
प्रर उढाया हभ एकं कदम हमे पृथ्यी पर उटाए हर कदम की अपेक्षा कही ज्यादा 
रुर फकदेतादै। 

इस विचारमे एक यात तो माफ हुई किः आकपंण बहो टहरावदे, जो 
दर फक देने की जगहे पासयुला ले । आद्रपंण वहे शाकिन दै, जो भावनाओौ की जह्रे 
भोगरहराजमादेतीदै, जोहमे रससे गीचकरफूतौ भौरफलोफा वरदानदे 
जातीदै। 
| क्याटुम नही कह सकते परि उयकितित्व, वहं प्रकाशं का विन्दु दै, अग्निका वह्‌ 
।कनद्रदै, जहांसे सूरज फी सौ रग-विरगी क्रिरे एूटती है । एकः हो व्यक्ति एक 
हि प्राण---कभी सन्तान दहै कभी सहोदर, कभी सपाद, कभी प्रम । जिमका 
दपकितितव जितना विकसित दै, जिमङेकेन्द्र मे जितनी तीग्र उयोति है, वह उतने ही 
मुल्दर ओर प्रकाश्पूणं रूप मे जीवन कौ विभिन्न भूमिकरायो कौ अदाकरने कौ 
सामर््यं रना दै} 

एक यार की वात दै, मृनने एर इटरव्ू बोदं मे आमित किथा गया । जिन 
सडको का चुनाव होना था, उनका मुन्दरहोना तो जख्यी था हीमा ही उनका 
मापा-उच्चारणं भी महत सवतत था। दो पदो के निए चुनाव होना था भौर 
तमाप्र धिचार-विमर्थं के वाद जो चुनाव किएु ग्‌, उनम वृद जड्यनं भत्‌ अा६। 


तेजमामचाो / १५६ 


एक लडकी पद के हिसाव से सारे सानदंडों पर सही उतरती थी लेकिन असमिया 
हने के कारण उसकी हिन्दी कुछ अपना ही अलग रंग लिए हृए थी । बोडं कै एक 
शुद्धतावादी हिन्दी-ग्रमी को यह वात नागवार्‌ गुजर रही थी, लेकिन मू उसके 
उच्चारण का यही अनूढठापन वार-वार आकपित कर रहा था । हिन्दी के खड़पन 
मे उसने वंगला ओर असमिया भापा की गोलाई ओर चिकनाई मिलाकेर-उसे 
मीठा वनादियाथा। एक ही गुण सुभे आकषित ओौर मेरे सहयोगी को विकर्पित 
कररहाथा! 

कु ठेसी ही घटना तव घरी जव अपने एक परिचित वन्धु के अनुरोध पररय 
उनके भाई के लिए एक दुलहन तलाशने किसीके घर जा पहुंची । लड़की दिखाने 
की परम्परावादी रस्मसेर्मै मन-दी-मन संकुचित हई वटी थी कि अचानक जाग 
उटी। हमारे बन्धु के एक प्रषन का उत्तर कन्या वड़सधे शब्दो में दे रही थी, “मै 
अपने माता-पिता की सम्मति का बहुत आदर करती हूं किन्तु इस विषय मेँ भंतिम 
नि्णेयलेनेका अधिकारमेराही है) वन्धु को यह्‌ स्पष्टोक्ति.यच्छीन ली । 
वाहुर आकर माई को समञ्चाने लगे किटेसी मूंहफट लड़की को हुम अपनी वहू 
नहीं बनाएंगे । किन्तु वहातो रंगकुछओरहीथा। छोटे भाई साहव लडकी की 
इसी स्पष्टवादिता पर मुग्धहो गएथे। वोले, “मैया, शादी करूंगा तो इसी । 
यह्‌ मेरी सच्ची साथिन वनेगी--गले का फदा वनकर नहीं रह्‌ जाएगी 1" 

रुचियो व विचारों की इस रस्साकशी मे आकर्पंण व्यवित्तत्व विसे कहा जा 
सकता है-- यह्‌ वताना क्या आसान है ? शायद यह्‌ कह पाना अधिक सरलहैकि 
कौन-सी वाते अनाकपंक होती हैँ । संभवतः किसी व्यक्तित्व मे एतरयाज की-सवसे 
वड़ी वात यह्‌ हो सकती है कि वह्‌ अपनी ही चलाए--उसमे 'अण्डरस्टैडिगि" न 
हो । ठेसा व्यक्ति दूसरे की वात समञ्चने की क्षमता नही रखता । अपनी ष्टि के 
आगे उसे दूसरे का दृष्टिकोण दिखाई ही नहीं देता । एसे सान से आदान-प्रदान 
की कोशिदय दीवारसे सिर मारनेजंसी ही सिदध होगी । इस दीवार मे कोई खिड़की, 
शरोखा, एसा नहीं सुल पाएगा कि दूसरे के विचारो की ताजी हुवा अन्दर आ 
सके ! महज दीवासे श चिरकर्‌ दम घुटने समन्ता है । फिर भला वहां याक्पंणकी 
गुंजाइश ही कहां रह्‌ जाती है ? आकपित करने के लिए सहूदयता प्रथम आव्‌- 
श्यकता है | 

, दसस गुण जो व्यवितत्व को आकषक वनाने कौ जरूरी शतं है- वह है 

संयम । जिसने जच्त करना नहीं जाना उसने जीवन के विपय कौ भौतर की शायित 
से अमृत बनाना भी नहीं जाना । वात कहने मेँ आसान लेकिन करने भे वहुत 
मुडकिल दे । लेकिन मन कौ एक कड्वाह॒ट जवान पर आकर सौ -गुनी हौ जाया 
करतौ है भौर बहतो दही पुरानी कहावत कि “सुख से निकली वात पराय" ! 

परेदानियां किते जिन्दगी भे नहीं हँ ? कौन है जो कूलो की सेज सो रहा है ? 
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= ववे दते के काटे निकात-निकालकर्‌ दूसरे के चूभाना कहा क वुृद्धतानः 
॥ (५ पीना सौख लिपा, उसने जिन्दगौ की चङ्ई काथाधा मदान फतह 
४ 4 क गुण है तेक्रिन रे व्यवितजोनेदुलाएे ते पिवते गरन 
वत्यर मासो ते मदक --किीको भी राप नही जति हृमा कर वे नाष गृणो के 
अदय! किसके हाथमे जव उस मडार पर समे सवम करै ततिकीककुजीही नही 
तो कहे ममूत्य रः नये विस्र कामके? मन को शाति देने वाला पत्थर भी भग- 
वाव हौ पया अन्यया भूते कर हाथ जाया हीरा भी काच का दुका दै । यहा जाकर 
पटे भौर दूसरे गुण फा मेल हो जाता है । दूसरे के दृष्टिकोण को समञ्षकर, संतु" 
नित ओर मधुर वात कहने वाला व्यवित हर स्थिति, हर स्थान पर सुखकारी 
हेत्दै। १ 
योतोहर युगे साध अन्य मूल्पौकी तरह्‌ आक््पेण वे मूल्य भी बदलते 
रहह। कभी लज्जा मे छदम हो जनि वाती नारौ आकरपेण का जादू जगातौ धी 
तो आज कंपै-ते-कधा मिलाकर चलने बालौ अपने नागपाश मे वाधती है लेकिन 
एक बात पुगो से नही वदली । रहस्यमय व्यकरतत्व म एक दसा सम्मोहन हता दै 
{हि अपनी ओर सीचकर रहता है । मानव-स्वभाव हीदेसाहै फि रहस्योंको 
पोप्तना उत्ते बहुत सचिकर्‌ है । समुद्र अभाहं है तो वहे उसको गहराई नापे धिना 
नरेहेा। हिमालय की चोधियों पर कभी मानव के पैर नही पडे तो वह्‌ उसे; 
वरति तितिस्म को तौडकर्‌ उसकी छाती पर मडे गाडेगा । इसीलिषु जहां उते 
पदती-मा कोई व्थयित्तत्व दिखा, बह उसके पदं उठाने को मचलने लगा । पहेली 
ससस जाने पर उस अकर्पंण का वेया होता रै, वर्‌ अलग वाते टै विन्तु दुम वाप्न- 
पिकतासे ईकार ही किया जा सकता क्रि जो अजेय है, जो अवृञ्ा, मननाना, 
षयूता-सा लगता दै, वह्‌ अपनी मर्‌ मद्य डोरियो से खीचतता रहता दै । 
पर उत्ताहै किरूपके आकर्पणका व्यरितत्वमे दितना वडा हायहै। 

इसमे धक नही किमुन्दरता विना श्ष्दो के वोलती है ओर मन को, ओघो को मुग्ध 
फर सेतौ है! कितु व्यक्तित्व, रूपपदं मे परेकी चोज नही ? भकसरदेखमेमे 
मावा दैषिजौ जोग दिने भे वहुत सावार होते ह या शायद कुरूपभीकटेजा 
सदेह, जैते-जैते वड होते है शक्त-मूरत मे बेहतर सगने तमे है। कारण है 
स्यनिरव का विद्मस्‌ । वे भो जवे ह्म रिसीते मिलते है तो उसके सूपरं का 
भम पिमा मिनट तक ही रहता है । अभलिमत बह है जो कि उसके बाद 
भरर नाती है1 योद देर वाद नानव तो दिखने ही वन्द हो जाति ह, कयो 
किजंधोको उनौ आदत पड़ जाती है! बाहरी जिं बन्द होने के साय-साथ 
भौतरकीरप्टि सुत्ने चतह मौर उसको 


न पतली से छने-छणकर दषरेके 
ग्फक्नित्व का उजाला हमारे भीत्रर उततरमे लगता दै। उजावा {जतन अधिक 


होता है, मित्रता की राह भी उतनी ही दुर तक लम्बी दिखाई पड़ने लगत्ती है । 
यानी परस्पर आकषक स्थायी दोस्ती की गलवाहीं वन जाताहै। 

वास्तविकता यही है कि अक्रपंक व्यवितत्व गृगे की जीभ प्र्‌ गुडकास्वाद 
है जिसे सिफं चखा तो जा सकता है--वयान नहीं किया जा सकता । वर्ना क्या 
वजह है कि द्ंसान वड़-बडे महान.विचारको, महापु से लेकर कातिल, खूनी 
ओौर डाकुओं तक के भयंकर आक्पं ण से नहीं वच पाता ओर उनको अपना आदं 
मान एक तपस्वी हौ जातादहै तो दूसरा आवांरा। कुछ एेसी भी कहानियां अखवासें 
मे पठने को गाहे-वगाहे मिल जाती हैँ किं अमुक ने अपने जाल में फंसाकर वीसियों 
वुद्धिमानो को चकमा दे डाला । दस शहरो मे दस विवाह रचाकर मोटा दहेज 
इकट्‌ढो कर लिया या भोली सूरत भौर दिलंफरेव अदाओं से दिल ही नही, जेव प्र 
भी चाक्‌ चलादिया। इस तरह्‌ के सर्पलि, जहरीले माकर्पर्णो के वारेमे तो यही 
कहा जा सकता हैकि हर सिक्के के दो पटल्‌ होते है--चित ओौर पट । खरा-खोटा 
पहूचानने की नजर तो इंसान कौ अपनी ही होती है, उसे उधार नहीं लियाजा 
सकता । 
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वाततचीत्त : एक दुधारी तलवार 


जामे पसा कयो होता दै किहमजय भीकरिसी ने व्पतितिमे वात कते 
जिसपर विद्षेष मच्छा प्रमाव डालना चाहते ्है-हमारी वाकूषटुना पौगादे 
जाती है । पहने मे कितने ही कुलावे मित्रा हँ कियो जवाव देगे, हग तरह षक 
शब्द के घतुरग्रयोग मे चमत्टृत कर देगे, फलां जस्या मुनाकर गुदगुदा देगे, सेकरिनि 
असल मौर पर जवान पर ताने पड़ जाते ह । मारे मजाक श्रुत जाते द भौर वातो 
काष््सकदर्‌ सपाट जवाव मृह्‌मे निकलता है किः सुद पर्‌ गुम्या भाने तगता 
दै। बादमे सारे सही जवा थोर चुटवुते दिमाग म गुमशुदा वच्वोकीतरह 
पलट-पलटफ़र लौटने लगते है ! लेकिन तेव तक गौली बटूक से निकल वुकी होती 
है।उमलौटालानि का कोट उपाय नही रह्‌ जाता । जिमको प्रभावित करना चा, 
उसपर हमारे नीरम, मटमले जौर अतिसाधारण व्यक्तित्व की पौन सुत नूकी 
होती दै। 

अभी पिद्टने दिनों हमारे पहा एक मज्जन आप्‌ । द्रविढ--नाः-नवश, पक्का 
सांवला रम ओर स्थू लकाय--उनके साथ उनकी मुन्दर चचल त्नी । हम समी 
उनकी पनी की भोर मुग्ध-भाव ने देण रहे ये ओर अपने अनना टी, पति-पसनी 
की अममानता परे आदचयं भीकसरतेजा रहेये। सोडीरी देरमेषासा प्रलट 
गया । मज्जन विदेशमे अभी लौटे ये ओर वातो-वातोमे वहाके आधुनिकः मगी- 
तनो, उनके रहन-महन ओर भारतीय मगीतज्ञो कौ साधना-गद्धनि मवा 
संगीत-शिक्षा की सामान्य तुलना करने लये । पावे मिनटमही उन्दोनिह्ममपत्र- 
मुग्ध कर पिया । उनकी आवाज की सौम्यता भौर मनुलन, दाब्दो का सतर 
चुनाव, वाक्यो का रोचकः गटन ओर सयमे बडी, उनकी वातचौतकी महन.प्रमन्न 
मंथिमा देसी थी कि उनकी पट्नी का सोन्दये-वमत्कार हम विलकुल दी भूल वैद} 
तीन षटेकैवादजयवे गपु नो घर मूना-मूना नमने सगा 1 नव जान पटा किः ठग 
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तये समोर शने सल स्ये सूनो है । यैमौते उसको चोभौ सौर [सिद्धा भरं 
. 3 
; मे) 

सक पिप यैत यैः भी टो {सर सोभ सभर पहनने मोङ्धोनै, भैष रय 
वोर अधुर भूरमतत से सपने सोमे सहते है, केकने जैभे टी शैख वोसेतेदैजी 
सथषी सतर सेम लो येह क सख समर {दति कमस दन है से शातैनीत्‌ 


रे स्वव्नितल्य कौ सेस 
"सके सोरम मे दै वस्ने भार 
सव ससा य्रैमे पुकारे दलेल) 
सी तस्त सथर फ पि जयोत दू्ासेकी नली दहै सहं वहे भूमी किसर 
सारे र्थो ऊ तासे चस भष्‌, तो सपे सदुकिति स दोषी नाभीःकता भद्तत्त पो 


{वीये पता भल न्तद किप सोकर पादे पसं त्ता समायो हसीदि। धयै 
मारे पुरो ओ पुस कहते सीर भातते यापु द । सन्‌ सामे) स्प र्व सौरभुभसे 
धरे, गोप पेत्ति-तेततिरो जानो जते नासो लस पुम ध्यति तिरक कष सनतो 
रसो हमारी-जपयौ धिसाततरो मधो? हम तो सिस्र कैनले भावने सोर 
भीर, जिस सपनीरो जायज प्नोर है) युद्ध को नौसतते सुतर) वेततष। 
सम संयता १1 जपती जनोजसे चद्दर्वरूरसक्नेद सद्‌ तेत) सुकं केत भो 
ठो वरो, नोसनो मापु-तन्याय्‌ टूर को सात कारकर्‌ जपती सूपरर्प्तिा 
सहति कोलो कम्‌ करते संचरणे कर पादै} सोर कष सत नना) तौ गूगल 
सता कसते पपर से सप्ते दी करोत्‌ भूसा रोते | । 
सातनीते ह सित द लिसन सही एर्तेभोन, रने ने दित, प्राते तना 
पीस मह दता दि | सित ससन भसत्‌ प्रमोयनूपरष को सरहद दी नोन 
देजाताद। स्यामोपीत्त कोपा तेद्तापनर्‌ व्रिमोनो परौ भर्‌ नदो सचना) 
उरी पर यल सोने धर मती हुहु पो येनतत नाति चत्‌ मारौ सभौ विना 
रमी ?, प्ति-लती को तनके गुकवनो पी सत्ता सक्तो ३ मोर समजो भ 
ते पमो का सदो सतो समती) सेत्ततमानी पोह क तस्ते मन्वते 
भेदो 0, मकि प्रका मेनि मभीर १ | दसन मम प पग्र नैन न्‌ 
सुद्धिवाती तनोति तारत देया भमा क 
८ ^“ 10 तीयो रणाि फिनी भी. नाती नी जगण 
पृणगोदद तिरो बते रुनतोत सिए सेदं साते रक नौ ततत्र 
सोकर परनि यदतो कायाद विमाकस्तीभी | सानम कोन 
स्टीमी नि तीण िनुद्तगनूलाकर भण हो जघ नान्न की नजम्ही 
गृपिरयद । सोनि कहने रेने तरो कद कतो दधिना त्री 
फिरने गमीसी नात + पो गरक भी पृते कचं सनौ सकार भुन श्ट षि [दमि 
आमी । सचद्धी जलती शसितामी | तनि समाननोपरतरो भा सगल) 


पस समश्सी यतित का नटी या,जिरम ननी पर ग्दस्य-मरे शन मीर म्रियो 
की तच्छदारि धग्डावत्ती रमज सधद्रुभर जायाक्रतीयी? भान गोधन ट्र 
करिमास्टरजी का पाम न कर पत्र प्र, दाद मुम नही, उन्हे प्यनी बहिण थो, 
कमने-कम आधी-अधी वंटनी तौ चाहिएुदी फो! 

वास्तव म आज याकरयवः व्यमिनत्य कौ परिमाया टौ यदद गद । एक गमय 
या, नव बद्दी मिं सुग्यामी नाक भीर कूपासणी हडतिमो भी लष्कोभ 
आकपंक ययने कै सिए पर्याप्त ये गीर दमी तरह संवा-यौदा मटोवा धरोर भौर 
यष्टा सीकरी तहको केक्तिष्‌ सकने वहे एरिर ये) व्यरितिगित स्ववेभना 
भरतं कै युमने घ्न तसनु्भो को वित्तदुत वेमानी करै रण द्विषा) मानह्र्‌ 
सकी मन्दर हो सक्तौ दै-उगका व्यक्नित्व आक्पंफ कनाया, यदि वट्‌ अधे 
सरीर गुणो को उभारने जानती है 1 ऊन गुणो म हमारा परिचय उगनौ पात. 
चीत द्वारा होता दै) यद्रि वह सयत रहतेटणमी उन्मुकादै त्लीन--शिन्नु 
दिनिग्र वात कहना जानती है, अपने भावो को वमिष्यवत करने दे लिए उगके षाम 
मादी, पर मभयं भापारै, दढता मौर माधुरं दोनो र स्वरम मंतुनन है तो उरी 
भर्मिं दी ह, नाक वदी, रे काला हौ भीर दात जवद-रावट हौ--कोईपफक 
नदीं पडता । सव यका सामीप्य चाहे ! उमे भित्ोकी कमी कमीन रहैमी, 
ओर यदि कोड्‌ अमद बारेमे मूलने क्हंव॑ठा किमुल्दरनहीहै, वो दव आयान 
वेसाष्त कह उटेगी---न दो सुन्दर, लेदिमे कितनी मोदक दै पितना जपेर्पर 
म्यवितत्व दै उदका} आज केवत शारीरिकः मृन्दरता वर्थटीन लोहति 
उसमे भाक्पंण नहो टतो बह व्यर्थं है! उसका कोर मनदार वही! 

व्यक्तित्व का घाकपेण उलन करना फो हमी-गेल नही ) यात्तसीत मधुर 
मौर भाकपंक तभी वन सकलो टै जच उस सारे दहो, उमः पीद्ध बुद्धि गी भ्रमरः 
सौर भावनाजो की महरादल । मात्र ब्दो का आवर्‌ रयकरग्ज्िने फा जमाना 
भीनिक्रस गया। एक समयवह्‌ धोजवे तच्छेदार वरे बहकर विशीकीभी 
आर्कवित किया जा सक्ता था) एते सोगो की मोच मव जल्द ही पूत जपा करती 
टै! हुर्क काकु रैली हन्तिमो मे पाता प्रहाहोगाजी धारने वनानि मे माहिर 
होती ह । मपको सहायता चाहर तो एने लोग जवानो-महाधता करने मे मागो 
शब्दौ का क्षरता वह्यद्ये, वेकिनि उती रत्ती-मरने हिने । (वानो की पानि 
याते" भी हमी श्रेणी म मते ह लेकिन सौग जआकपेक व्यस्नित्व चतिनरी 
शृहसापये { जव भए इनी अगत्तियव जान केगे तो जनये वितृष्णा दहो जापी 1 
उनके योन के नीये का पेल भन को म्तानिमे मर देग) अच्छा वही समक, 
श्री मोदी वातत भौ करताै, वेदिन धोनेके जाचमे एसाकः छोद नही जना। 

सकपेवः व्यदि्तत्व तो हम उही माने. जोर बार भ्रिले पर कृष्टस्य 
प्रिप चयने सगे । जो हवी वार चमन करे बोन दूगरो वार हल्की निग 


मन मे जगाएु, वह्‌ गूलदस्ते मे सजा एक पूल दै जौ बहुत जल्दी वासी हौ जाएगा, 
डाल पर महकता गूलाव नहीं, जिसकी पंखुडि्ां मुरज्ञाकर भी सुगंवविहीन नहीं 
होतीं । हम यह भी नहीं मानते कि सच हमेशा कंडना ही होता दै । सद्‌भावनासे 
चोला गया अभ्रिय सत्य भी जीवनदायी हयो सकता दै मौर चादुकारी ग्रागर्जीसे 
कहा मया मीठा भूठ जीवन भौर संवंवो मे कड्वाहट घोल देता है । हर कोई खूव 
अच्छी तरह जानता है कि उसके परिवार कौ खृशहाली, उसके वाक्चातुयं टेक्ट' 
पर निर्भरकरती है । हजासे रेसी छोरी-छोदी स्थितियां, वतं गौर घटनाएं जो 
मन को नहीं भारती, सकर आदर गौर सत्कार के साथ व्क स्वागते के शर्ब्दो से 
सेली जाती है । प छोटे-छोटे ञूठ, ये शब्दो के छोटे-छोटे पुल, संवो को जोडते 
है परिवार की नीव को मजन्रूत करते है । कौन नहीं जानता कि सव कह देना नहीं 
चाहिए भौर यह्‌ भी फि जहां जव जो कहना है, उसे स्वर देना जरूरी ह ! वातचीत 
का एक महत्वपूणं महल है --मौन । चुप कव रह्‌ जाना है, जिसने यह्‌ नहीं जाना, 
उसने वातचीत का गुर नहीं जाना! 


मन मे जगाए, वह गुलदस्ते मे सजा एक फूल है जो वहत जल्दी वासी हौ जाएगा, 
डाल पर महुकता गरुलाव नही, जिसकी पंखुडियां सुरक्चकर भी सुगंधविहीन नहीं 
होतीं । हम यह भी नहीं मानते कि सच हमेशा कड़वा ही होता है । सदभावना से 
वोला गया अप्रिय सत्य भी जीवनदायी हौ सक्ता है भौर चाटुकारी भ्रागर्जीसे 
कहा गया मीठा भूठ जीवन ओौर संबंधों मे कड्वाहट घोल देता है । हर कोई खूव 
अच्छी तरह जानता है कि उसके परिवार कौ सुशहाली, उसके वाक्‌चातुयं टेक्ट' 
परनिर्भर करती है । हजारे ठेसी छदी-छोदी स्थितियां, वाते ओौर घटनाएं जो 
मन को नहीं भाती, हंसकर आदर भौर सत्कार के साथ वत्कि स्वागत के शब्दों से 
सेली जाती है । पे छोटे-छोटे ठ, ये शब्दों के छोटे-छोटे पल, संबंधो को जोडते 
है, परिवार की नींव को मजबूत करते हँ । कौन नहीं जानता कि सव कह देना नहीं 

चाहिए ओौर यह्‌ भी कि जहां जव जो कहना दै, उसे स्वर देना तरूरी है 1 बातचीत 

का एक महत्त्वपूरणं महल है--मौन । चुप कव रह्‌ जाना है, जिसने यह नहीं जाना, 

उसने बातचीत का गुर नहीं जाना ! 


ही रहा दै चैकिन यह जीता-जागता, पाचों इद्रियो, मन ओर मस्तिष्क के सप्तकोण 
से समञ्चा-वूज्ञा जने वालासंसार भी मिथ्याहं । यानी सच को शूठ सिद्धकियानजा 
रटाहै। सत्यकीखोजमे जैन-दकशंनके तोपासमीन फटकिणएगा } वह्‌ आपको 
अनेकां सिखा देगा--स्थाद्राद की शिक्षा देगा । तव आप कैगे--इस अपेक्षा से 
यह मनुष्य है, इस अपेक्षा से यह मेज है, इस अपेक्षा से आप पाठक हँ । स्याद्रादी 
तकं होगा कि जिस समय आप पशु का-सा काम करगे, उस समय आप मनुष्य 
नदीं, पश हो जाएंगे । इसलिए कटो--किसी कारण विशेष से यह मनुष्य है मौर 
किसी कारण विक्षेप से पश्य ! मेज को लिखने के काम की जगह्‌लेटनेके काममें 
ले लिया तो वह दीवान हो गई; अतः यह्‌ इस अपेक्षा से मेज है, उससे दीवान । 
भला वतादए--इस तकं से आप पहुंच सकं, सच क्या है' के उत्तर तक ? 

तो चलिए, सच क्याहै' को मारिए्‌ मोली । सच इतनाही है कि हमारे गुरु- 
जीकीशिक्षा हमें फिर दगा दे मई । नाक सीधीन पकडीजाएतो हाथसिरके 
पीये से धुमाकर उसे पकडिए । समस्या को दूसरे सिरे से सुलक्षाने का प्रयत्न करते 
है । विचार करे कि हुम चठ क्यों वौलते हँ ? पढने का मननदहौ तो वच्चेकेपेट 
मे द्दह जाताहै। शैतानी करते हुए घुटने फोड लिए तो कहं दिया, फलां ने धक्का 
देदियाथा। दोस्तो के साथमप-शप करतेदेरहो गई तो--ओंफिस मे काम 
ऽ्यादा था । तोड़.-फोड. वेटे को पिता की भाखिरी चेतावनी मिल चुकीहै। इस 
वार जो उसके हाथसे प्यालागिरा तोमांने कह दिया--मृक्षसे फूट गथा । एसे 
छोटे-मोटे मूठ के असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैँ । । 

अव जरा देखे कि इन स्थितियों मे सच वोलते तो क्या होता? पेटमेंददेका 
वहानानहोतातो दो घंटे गणित से ज्ञख मारनी पडती । दसरेकानामननलिया 
होतातोघुटनेतोफूटेथे, मां सेदो चपत खानी पडतीं । ओंफिस का कामन कहा 
होता तौ पति को पत्नी के फले मख को हजार सिन्नतों का सेक देनां होता 1 टृटे 
प्यालेका दोप अपने सिरनलिया होतातो नसिफंवच्चेकी धुनाई होती-- 
वच्चेको कंसे टृनिग दी है-कैसे निरंकुश छोड रखा है, इसपर कम-से-कम पंद्रह 
मिनट पित्ता कौ अनथक वार्ता सुननी पडती । 

यानौ चारों स्थितियो मे भूठ बोलकर स्थिति को अप्रिय होने से वचा लिया 
गया । स्थिति तौ कड्वा-करेला थी ही, सच वोलना उसपर भौर नीम चढ़ देता । 
निष्कं यह्‌ निकला कि दंनिक जीवन कौ नैया जव सत्य के मेवरमे फस जाए तौ 
उसे शूठ कौ पतवारसे पार लगाना चाहिए। ` 

, एक हए थे सत्यवादी हरिश्चन्द्र । प्रण पूरा करने के लिए उन्हं राजा से 

चाडाल वनना पड । पत्नी-वच्चे सहित विक जाना पड़ा । दूसरे सत्यवादी ये घरम॑- 
साज युविष््ठर । जीवन-भर सत्य-पथ प्रर चलने के वावजूद द्रोणाचार्यं द्वारा 
पाड की सेना का भयंकर संहार होते देख उन्हे अद्ध सत्य या अद्ध असत्य वोलने 


१६८ 1 सोलन ` 


प्र मजर होना पठा } ्जदवत्थामा मारा गया--नर नही, हयी" कै पीद्धेषि 
अत्य भाषणकी प्रेरणा मौर प्रभाव मे युधिष्ठिर वपरिचितः मही ये।तव भीरन्टनि 
जौवन की वाटी कमाईचुटा दी) तर्क ङिया जा सकता ह कि उन्टोनि सत्प वचन 
शा व्याग इमत्तिए्‌ किया ता कोस्वो के भस्य आचरप पर पद्यौ ढे धाददन्‌ 
सत्य कौ विजयदहो सके ) सेक्रिन मंत में सारे तर्क-वित्फं का निचोट्यह निर्मना 
दैकरि वद सत्यकौरकषाक्एनेके तिर्‌ छोटे सत्य को कुर्वन किा जा सकता 1 
मानी सत्य मी छोटा-वडाहोता दै, सत्य जी चूढा-तन्वा होता है) अगरमेरी 
यतिं कुट ज्यादा ही उलन्ञाव नजर आणतो माफ कौजिएगा, वान यदृहैकि 
चातेही जसा वैनीदाई) 

किर कीश कष ` मान लिप्‌ किः आप्रकैःयामने एक सूणार हृत्या 
पिस्तौल सिए प्रकट हो जता मौर चापतन पृषतादैकरिजभी जो दमी षर्‌ 
भागता हुमा भाया था, वहं दायं गया या वाये ? आपन एके पवराएु हूणु मादी 
फो दा्ये माग्तेदेसायथा) लेकिन क्या आप हत्ये को सरच्यौ वातवतादेगे? 
क्या दमे मे सच बोलना निरी भमानवोयता नही होगी ? दूसरी ओर यदि धृतिम्‌ 
फा भादभी किसी भागते हए हत्यरे भी दिया जपे पू तो भंभवत- भापरकौ सनं 
यौलने मे कोह हिचक्रिचाहट न होगी । 

अपने मुटापे के भहसाम ये पीडित ओौर दुः्थी व्यकिति आपको वततानाहैङि 
उसने जीर्-सौरमे विण द्रुरवररमीरै, चीनीषटोद्रदीदै- साना केमकर 
दियाहैनेकिनन जाते क्यावात है, वजन पटह नही रहा) णमी स्मिति मे लापद 
ह्री कौ संगिन होगा जौ एौरन दुतते धाव परमीटेशरूरपा मग्हमननेगा 
दे? “षमा बह रहे ह, आपने अपना वजन निया? मेरे ययाल भे नो आपने 
बहुत वेट तृज विया है ।'' भगर आप यह भी सोचते कि भाप उनके सच्चे दीग्न 
दैमोर असलियत बताना सच्चे दोस्न का पमं होता दै लो भी आप वाक मचाई 
से यहनी कदं पाए लिः “आप ठीक कहते है अपि पहनने भौ ज्यादामोटे 
हौ गए।' 

इमी तरह भमुन्दर को असुन्दर , कानि को काता, अव्यवहारी को मुयंकहना 
क्या राच ही, सच कहना है ? अङसर तेसी वरटिन्विनिषा मे मनुष्य दोनगीगीमे 
उवरता रै । एक तौ कुछ वोतते टू भृ न बोलकर योर दूसरे वान टानव 
या वदलकर ) पिष्ये दिन गोनिडये बृंद फैसी ही स्यिनिकामामना करना पडा। 
गुद विद्यायियोौ ने दम टौरियल निरयकरदिण यनो मृन्तन करी खो गण] वत 
दढनेषरभी ये पिलनहीग्हेय ओर मेरी ग्र हिम्मननरी वौ कि उषे मच वना 
दू उन्होने कयम कम्नेमे वहू मेह्लतकी सोर उने प्ररिलाम जाननी 
उत्मुद्धता धी 1 हर पते टुधूटोरियन्‌ वान दिव मेरा दिनि यङ -धद तरेत नगना 
द्य वार ग्या कहू । पनि हफ्ते अधिप कामक बरहाना कनाया दरमःटफन 





नया कामकरनेको देदिया--इस वदेके साथ कि दोनो काम साथ-साथ त ( 
जाएंगे । तीसरे हपते पूरा समय नये कामकी आलोचनामें निकाल दिया ओर चौथे 
हपते उनका सामना करनेकौ हिम्मत न होनेकेकारणषु्टी ने डाली । पहली वार 
सच न योल पाने के कारण अव सच वोलना भीर भी कठिन हौ क था । क्सि मुंह॒से 
टं र आपकी मेहनत मेरी लापरवाही का शिकार हौ गई है ! महीना वीत चुका 
था भौरमेरी भूख-प्यास लो चुकी थी । एक दिन एक द्रसरी प्राध्यापिका पास वटी 
थी; वोलीं, "वया वात दै--कुछ परेशान हो? ' मृद्षसेरकान गया--सारी चिन्ता 
उनके सामने उठेल दी । वह सुनती रही--संद मृस्कराती रहीं गौर मेरी बुद्धि 
उनकी मृस्कान परस्वयं को कोसती रही कि “ओर सच वौल--अवं तेरी लापरवाही 
सारे विभाग का चर्वा वनेम । पूरी वात सुन चुकने के वादं वे वौलीं, “नं तुम्हारे 
लिए बलादीन का चिराग वन सकती हं । तुम्हारे दुग टोरियल मेरे पास आ गए 
है ज खुद महीना-भर से इस उधैड्वुन मे थी किये कामरमैनेक्योंकरालिया,ये 
कोसं तो मे पदाती ही नहीं 
यह तो थी एक सच न वोलकर सौ शूठ मोल लेने कौ वात । लेकिन एक सच 
वोलकेर सौ भूसीवतें मोल लेने के असंख्य उदाहरण भी हमे प्रतिदिन मिलते रहते 
है--इसते कोई अक्लमंद इनकार नहीं कर सकता । मृञ्चे याद आता है-एक 
नाटक, जिसमें एक व्यक्ति को भगवान स्वप्न मे अदेश देते हँ कि अवसे तुमह 
सिफ़ सच बोलना होगा । एके भी चूर वोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हौ जाएगी । उस 
व्यक्ति के परिवार में जैसे भ्रुचाल भा जाता है । मृ्यु-भय से वह्‌ अपनी पत्नी को 
वतादेताहैकि वह्‌ उससेतंगभा चूका, उसका पकाया खाना उसके गलेके 
नीवे नहींउतरता, वहं वृद ओौर वदसूरत लगने लगी है । नतीजा यह्‌ कि पत्नी पीहुर 
चली जाती है । वह जपने पितासे उसी प्राण-भयसे कहता है कि 'उनकाघरकी 
हर वात भें टांग अड़ाना उसे कतई नापसंद है । "उनके रात-भर खांसने से वह सो 
नहीं पाता, उनके अविवेकीय लाड़-प्यार से वच्चे विगड़ते जा रहे है ।' वरदा वीमार 
पिता इस सच को ब्नैल नहीं पाता मौर उसे दिल का दौड़ा पड़ जाता है । दपतर 
मेँ अफसर जव उने देर से आने पर मला-वुरा कहता है ओौर उसके गुम-सुम खड़ 
रहने पर सवाल-जवाव करता है तो मजवूरन उसे सच वोलना पडता है। फिर 
तो जैसे भानमती का पिटारा सूल जाता है । एक के वाद एक सचाई सुलती चली 
जाती है--मफपर तो रोज ही देर से आता है, सारा समय अंपने दोस्तों से चाय- 
पानी करता रहता है, वीवी से फोन पर वहष्ने वनाता हैँ ओर्‌ अपने सेक्रेटेरी से 
इक फ्मता है“ इस सत्य-मापण पर उसे नौकरी से वखस्ति कर दिया जाता 
है 1 हमारा सत्यवादी हीरो ईर्‌ के आदेश से इतना दुःखी है, इतना पीड्तिहै 
कि वह एसे जीवन से मौत पसंद करता है गौर तय करता है कि अव वह्‌ एक भूर 
बोलकर स्वप्न के अदेशानुस्तार मर जाएगा। दपतर मे अपने सवते पकक दुश्मन को 


ये कहावतं 


कहावत का जिक्र करना भिड्‌के छत्ते में हाथ डालनाहै। चारौं तरफसे 
आकरयेपेरलेगी भौर फिर चृडाएन दटेगे--्ष्वेरी के काटो-सी । अकसर 
देखा गया है कि वात करते-करते किसीके महं से महावरा निकल गया, मानो दूत 
का रोग फल गया । खरवृूजे को देकर खरवूजा रंग वदलता है । किसीने मुहा- 
वरा वोला, दूसरे ने पकडा ओर तीसरे-चौये-पांचवे से होकर गुजरते मुहावरे एक 
से हजार हो गए ¦ मृहावरों की जड़ी लग गई। 

कितनी ही वार, मुके यादहै, हम भाई-वहन रातकोखानेकीमेजपरजमे 
हुए गर्मागमं वहस मे जुट जाते ये ।देश की राजनीति हौ या आज की शिक्षा-प्रमाली, 
योग्य जीवनसाथी के गुणो-अवगुणों की मीमांसा या अपने-अपने भविष्य का 
ज्वलत प्रष्न--एक हां कहता था तो दूसरा ना कटने को अपना धमं मानता था । 
एक पूरव जाता थातो दूसरा पश्चिम! कोई अपनी टेकसे हिलनेकोतेयार नहता 
भौर रोज-व-रोज जवानी पानीपत का मँदान खाने की मेज पर उतर आता। जव 
स्थति ज्यादा विकट हो जाती ओौर कौईभी योद्धाअपनी तलवार स्यानमेंडालनेको 
तयार नहीं दिखाई देता तो मेरी नानी आकर एक सहज मुहावरा हमारे वीच छोड 
जाती थीं भौर हमारा उवाल उस ठण्डे पानी के छीटे से उतरने लगता था । राज- 
नीति की चर्चा होती तो कहती--शहर के अंदेदे से काजीजी वयो दुवे हौ रहे 
ह ?"आज की शिक्षा-पद्धति की कभियां छानी जारही होती तो उनका व्यंग्यहोता 
था---"नाच न जाने आंगन टेढा ।' जीवनसाथी कैसा होना चाहिए पर--सूतन 
कपास, जुलाहे से लदट्ठम ।' सुनकर ज्ञेपना पड़ता 1 भविष्य के प्रष्न पर---जैसा 
वोओगे वैसा काटोगे' की टिप्पणी होती । हम सव मिलकर नानी कौ वात का प्रति- 
वाद करते, तो "चौर-चोर मौसेरे भाई" कहलाते ओरकिसी दिन उनके इस छीटे से 
भी उवाल न उरता तो कह देती--' 'सुहाते की लात, ना सुहाते की वात ।' तुम्दँ 
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तौनडर््मही मजा आताहै1 वमे भी तुम्दं मभञ्ञने से कोई फायदा नहीं । 
भ्मैम के जगे बीन बजाकर क्या कंट्दा {" योर्‌ ज्यादा देर तुम्हारे साय वकवः 
वीतो "कोते कौ दलाली मे मंद काल!" अनम होगा । तुम्हरे नानाजौ भी करहैमे 
किर्यहौवुम्हे 'रहदे री! थी। ठेकिन मह्‌ याद रखना कि सपाह को सफेद नुम 
सही कर सवते । शूठ के पाच नही होते" ओर सच-भूट म चार अगुन वा फरक 
रदेता ही रहता है ।" 
मतल यह्‌ कि नानीको हर चात्तकौ तान मृहावरे पर ञाकरटुरततौथी भौर 
हम उनकी उलक्नी लच्छिधरो को सुलज्ञाते-सुलक्षते कोई गौर नई बहस छेद वदते 
ओर अक्ल के घोडे फिर दीड़नि लगतेये ! 
मुहावरों में सवते प्रभावपूणं चात दै उनके पी छिपा अनुभव से उपजा ज्ञान । 
मृहावरे कोर दूर फी कौडी लाने मे प्रयत्नणीत नही होति--जो हमारे चासतेजोर्‌ 
धटित हौ रहा है, उसौको वार-वार समक्चाते ओर याद दिसाति ह 1 द्नमे परम्परा 
कीदा्तिहै ओर्‌ इसीलिए मृहावरेसे पुष्टि कौ गई वात्तएेमौही है, जैसे कोई 
अपने तकं के लिष्‌ एकः गवादे साय रभे । जो हम कट्‌ रहे ह, वहे हमारे ुर्खोने 
भी कदा है--इसकी गवाही मुदहावरा दे देता है । हम तथ्य के वात्रजूद एक मजे- 
दार विरोधाभास भी इनमे दिखाई देता है 1 दो विपरीत अर्थं वाने मुहावरे एवः- 
सी लोकप्िपता रखते है । एक ओर कहा जाता है--“वौर का भाई गिरहकट' तो 
दूसरी ओर कहा जाता दै--कुत्ते का वुत्ता वंरी 1" 
कभी-कभी दो कदायतें आध्रस्‌ में इतनी भिलती-ज्‌ लती होती है कि द॑धात 
जस्दव्राजी मे उनका गलत प्रयोग कर जता दै ओर अयंकाअनर्यंहोजातादै। 
सभी उनके यव्द-भण्डार कौ वाहुवाही कर रहे है, भाषण की नाटकीषतासे प्रभा- 
वितदोरहेष। वकील साहवने लम्बी स्पीचका अतकरते हए जज कफो मक्षे 
लगरामा भौर वोन, “तो हृज्‌ र, अव आप ही फंसला करं ओर्‌ दध की नदिया बहा 
दे ।'' सुनकर लोग पहले तो चकरए्‌--फिर जवे उनकी मूल समक्षमे आतो 
जोरसेहंस दिष्‌ 1 गकील साहव--कहना चाद्ते ये--द्ूव का दूध भौरपानीका 
पानी, लेविन वहा मषु दूष कौ नदियां 1 भाषण का सारा प्रभाच एक गलते मुहावरे 
की वलि चदु गया 1 
आजेः जीषन म जनेक सभ्यतार्ओो, संस्टृतियो भौर्‌ भापायो का अप्नर हेमं 
भारतीयो पर्‌ देखा जा सकता है । एक जमाना या जवं अरवी-फारसौ का बोल- 
वाला था। उम प्रम दिन्दीमें बहृत-सौ रेमी कहावतं आ भिनी जो चुद्ररूपसे 
इन मापाओये आई है । जर, जमीन, जनह या अ्लादीन का चिराग, कजा 
आगे हृकीम अंहमक मूहरेमी सूरत, ताजी मे कारीगरा मुभाफ, मुल्नान होगा तो 
पया मस्जिद भे अजान त होगो, कयामत्त आ मई मुावेरो की उत्मततिकरे 
वारेभे सदेह की मुंजाद्ा नही । हिन्दो-फारस्ो का भारईवारा तो दमी गृहावरेने 


जाहिर है कि 'दिन्यी न फारसी, लालाजी वनारसी ; या, "पठे फारसी वेचं तेल }' 
इसी तरह ईसाई धमं के ओर अंगरेजों के प्रभाव मं हमने कहना शुक किया -- 
'सलीव पे ठंगना, दूसरा माल आगे करना, लाट साहवी दिखाना, विलायती चाल, 
रंगीन चरमा" "1" । 

इन कहुावतों मे परिचमी प्रभाव चिराग लेकर टूटने की जरूरत नहीं । वहं 
स्वयंसिद्ध है । लेकिन मजा तव आता है जव कोई लेखक महोदय खुद कौ अक्ल 
का पुता सावित करने के लिए देसा भानमती का कुनवा जोडते है किंसारा गुड 
गोवर हो जाता है। रवे अक्ल के पी लाठी लिए द्खिई देते है। अभी 
पिले दिनों हिन्दी की एक फिल्म-समीक्षा इसका रोचक उदाहरण है । अंग्रेजी में 
आजकल अकसर विशेषता ध्वनित करने के लिए लिखते है--टू सट दी जमुना 


ओन फायर्‌।' । 
हिन्दी के समीक्षक को मुहावरा भा गया मौर उन्होने लिखा-- यह्‌ फिल्म 


मुना मे आग नही लाएगी ।' इसमे भी हास्यास्पद मूल एक समाचारपत्रं 
देखने को मिली जहां अंगरजी मृहावरे "शट रेँडम' को न सम्षते हुए किसी उप- 
सम्पादक ने वौम्विग ठेर रेडम' का अनुवाद कर दिया--रंडम पर वम-वर्पा !* 

हर भाषा की अपनी प्रकृति होती दै ओर उसमे प्रयुक्त की जाने वाली 
शब्दावली उस दे कौ सभ्यता का आईना होती है । शायद इसीलिए एकं भारतीय 
जव अपनेप्रेमीजन पर प्रेम प्रकट करना चाहता है तो उसकेलिएअग्रेजी का सहारा 
टूढता है । सजले तुमसे प्रेम है' की अपेक्षा आई लव गू" कहना कीं आसान जान 
पड़ता है । इसके पीये संभवतः हमारा जात्तिगत संकोची स्वभाव ओौर अयेक्षाकृत 
शालीन संस्कृति ही कारण-षरूप चपि हैँ ! यों भारतीय प्रकृति मौर संस्कृति के रंग 
मे इवे सको प्यारे-प्यारे मुहावरेहै--वसन्त जाड का अंत, दिन दीवाली हौ गए, 
हाथों के तोत्ते उडना, हयेली पर सरसों जमाना, वाग-वाग हय उठना, करं वेत की 
सुने खलिहान की, तीज पड़ खेत में वीज, हौली हो जाना । इसी तरह नेक मुहा- 
वरेरहजो भारतीय पारिवारिक जीवन की लक दिखलाते हँ । चाचा-भतीजा, 
मामा-भांजा भौर जीजा-सालीके रिषत भापाके मुहावरेही होगषुैँ। इसी 
तरह है-गरीव की जोरू सवकी भाभी, जानन पहचान वड़ी बुआ सलाम, धर 
घरवाली से,पूत के पाव, साली आधी घरवाली, सैया भए कोतवाल अव डर काह 
का; सावन मे करेला फला, नानी देख नवासा भूला; सास गई गांव, वहू कहे यँ 
क्या-केमा खाऊ; सास-वहू की हुई लडाई, करे पडोसिन हाथापाई; --लेकिन उसी 
सासके वारम दामादका कहना है--सास विन कसी सुसराल, लाभ विन कषा 
मातत ?' 

येतो हही शाश्वत मुहावरे लेकिन हमारी आज कौ जिन्दभी ने भी हमे नई 
कहावतो का वरदान दिवा है! गधी सेपी हयो यासफेद पोणी--इनके खास संदर्भो 
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मेस्ियर्थदोगष्ह। अनस्किका याटररगेटटेरश्रष्टायारि ढेः वदफ्ियिषा 
सेत देन लगा दै } इमौ तरट्‌ वन गया--मनदूरी फानाम महात्मा गांधौ । कातता 
वाजारभौर काता धातौ यदी, यये विष्व-तत-मंवटने "दाला सोना" भीदे 
दिया दै । जीवन के कितने ही तनाव, शीत-युद् गे वसुद घ्यनिन किद्‌ जाके 
ह 
भुदावरेदार भाषा बच्डी तो वदरत सगतती हैया श्रमाय भीषरटतारै 
ओौर हूत वदी वात छटे-मे वायसा गे ध्वनित करके मागरमे भागर भर जाया 
करता द तेकिन दका एक दूमरापटल्‌ मी द । जो सोम बटूनज्यादा मुदूवगे ष 
प्रपोग करते ह--कमी-कमी उनकी वातो की ईमानदार मे सदेह होने परगना है॥ 
ठेवा प्रतीत होता दै, जप्ेवातमे मार कम, लाग-तेट ज्यादादै ओरल मदे 
मोवः दब्दौमे भरमामा जारा दै) अक्सर देयनेमे माता हमि पम्दजान 
युनता चला जाता दै मौर उसके चधव्यट्‌ मे वुद्धि अभिमन्यु-मी फंमी रह जाती 
है सेषिने मिवाकीलजूती मिं केसिर।यददोषकंमेही मरे निरमा जाम्‌। 
वने सारी गलती मेरी दै भी मही। दित्ती चहरमे रहती हूं जिगके मारे मष्टा 
यति टद का मुहावरादि्नौ प्रर आकर सतम होता । मेरो विमदी 
क्या? 
जमा देण वसा भेप। भो सारी मूल-चूक माफ़ जीर दस मृदावरे कै निर" 
ग्वहानी जमी भटी नही 
बात जसी मीटी नही 1" 


अतिथि-देवता ? 


लम्वी च्टियां सामने है जौर परिवार संटित य्नापर निकलने का लम्वा- 
चौडा कार्यक्रमवना डाला है । पाच हपते की विविधता से मरी यात्रा में कई जगह 
जानां है ओर अनेक का यत्तिथि बनना ह । तैयारी दो महीने पहले से शुरू हो गई 
ओर टेन-वस की समय-सारिणी देखकर तिथियां निरिचत कर दी गर्ह । उसके वाद 
आया सवसे कठिन काम---जिन-जिन महानुभावो के घर धावा वोलने का इरादा 
है, उन्हे पत्र लिखकर सूचित करना । दिल्ली जसे शहर में रहने के वाद खूब समञ्च 
मे आ जाता है कि मेहमान के पधारने की सूचना उसी तरह तन-मन सिहुरा जाती 
है जैसे मलेरिया बुखार । 
यह्‌ नहीं कि आज हम अपनी भारतीय परम्परा को पूर्णतः व्याग रवर हैया 
यहमृूल गए कि हमारे धम -ग्र्थोने कहा है कि अतिधिदेवता होता) मूल सकते 
भी कंसे है? जौ पौराणिक कहानियां हमने वचपन मे अपनी नानी-दादी से सनी 
थी, वे भाज भी हुम अपने वच्चो को सुनाते चने जा रह है । किस प्रकार वहूत-से 
लोगों को भोजन कराया गया था, कृष्ण ने ही सुदामा का अतिथि-सत्कार करते 
हए तीन मृटूटी चावल के साथ त्रिभूवनका राज्य देनेकीछान ली थी} वसी 
ने प्रम-पमे वेर खिलाकर राम का मन-स्नेह्‌ जीत लिया धा । पैसे ओर इससे कहीं 
वड़-वडे अतिथि-सत्कार की सैकड़ों कथार्ओं से हमार सांस्कृतिक गगन जममगाता 
दै । हम अपने पूरव॑जों का अनुसरण करना चाहते भी है । इच्छा होती है कि सव प्रकार 
की शुख-सुविधा अपने अभ्यागतों को देकर स्वर मे स्थान सुरक्षित नहीं तौ कम-से- 
कम इस पृथ्वी पर यदातोनूट ही लें । लेकिन सच वात यह्‌ है कि जिस्दगी इतनी 
१ सर्चली ओरं व्यस्तो गईहै कि मेहमाननवाजी केनाम दिल वकने 
ताहै। 


सचमुच जिन्दगी का रवैया बदल गया है ।- पति-पत्नी दोनो नौकरी-पेशा 
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ह! यज्वेस्शूल अतिरहै। गृहिणी खाना वनक्रर षर मेताला सगाकर्‌ अपना 
नौकरी पर चमी जाती दै--मृहस्वामी अपनी पर { वड़ी विर्दिया कालिज चे आती 
हैले पृ्ोभिन मे चावी लेकर घर खोलती दै] क खाकर, स्कल | छोटे 
भाई-बहन के सोने का दतजार्‌ करतौ द! भव इस सचिमेवेमेदमानर्कतेफिट 


कर्य 


फली नौकर नही भो करती तो मेदुमानो क निए वाजार्‌ से सामानमंगाकर 
पककि भे नेकर उ दिल्ती-दर्शन करने का पुरा जिम्मा कैत ते सक्तौ दै ? गीर 
भी हुमा दिवे ह । महीने के असीर म खर्च का अचानक धावा गृहस्वामीके 
लि हाट-अरैक का वहाना वन जा सक्ता दै । चार ब्यवितथो का कोम वड नाने 
पर पुलि मे {मिना नौकर (जे नौकये-येशा मृहस्व-दम्पति कौ पतवार्‌ है) चन्दे 
मंश्धार भे गोते लगाने छोडकर किनारे निकल जा सकत है । यहं भी हौ सकता 
पिः यपने घोमनि जैसे भर मे जहां कले तक वे तीन प्राणी सुव से चहकते ये-- 
अचानक आ उतरे मेहमानो की मीड-भाट कलकत्ता कै ध्लक-टोल का थानम 

तैधार करदे] गजे यहं विः एक मजं के हजारे सिम्ष्टम्ज हो सकने ह| 
प्जवे वैरन फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई" । सो, अपने कष्टोके 
मदने मे थपने मेहमान के कष्टो को देखने का फसला ही श्रेयस्कर ह । अग्रेजीमे 
भीग्हावतदै पि दुसरो के साथ वही वरतरावि करो जिसकी आदातुम दुमरोते 
अयने प्रति रखते हौ । भपने खद के, अपने रिप्तेदारो के भीर अपने मित्रो कै अनू- 

भवो मे जो सीगवा, उसमे एक भचार-सहिता का निर्माण किधर गया : 

"दुनिया ने तेजुवति-ओ-दवादस कौ एकल मे 
जोकृछमुमे दिषादहैवोलौटा रहा हू \" 
दूसरों कै घर्‌ धावा बोलने से परते देख से कि कटी ये दिन परीक्षाओके तौ 
भी ह--जिसके पास जा रहै ई, यदि उनवेः वच्चो कौ परीश्ताएं चल रही होगी 
तौवे मिया मंतररग स्वागतकलने मे मसमय होगे1 कहौ एेसा तो नही कि उन्होने 
भी चुद्पो मर सुद बरं जने का प्रोग्राम चना स्वा हो, छित दूषरो के नारयपम 
के फारण उन्हे स्थगित केरना षड जाए) यह्‌ भी षी सक्ता है कि उन्होने वेहुदे 
यगः अनि कै याद क पते की युष लीदहो चैनसे घरमे बैठकर माराम करो के 
सिए ओर्‌ कोई उनको संति भेग करे पार्‌ जाएं मततलवः यह कि जानि पहने 
मेदभान को पट्‌ निर्ित्त कर मेना चाहिए फि उका मेजवान स्वागत करै की 
प्ितिमेदै भीय नही 1 विना सूचना दिषु कस्मात्‌ द्वार सरटखटामे वाली घे 
वेदकर सूदगज मेहमान दुसरा नहीं हो सवता । 

कही हम पेते रहमान तो नही क्षि हमारी फरमादे हमसे पहमे मित्रके 
रग्वाने पर तक्षरीफले जाने तगत है?--जरामेरे लौटने का रिजवे्चनं करवा 
दीजिषुगा । फरना-फनो को लवर कर दीजिएगरा कि हम आ रहे ह । बहुत वास्ं 


ती नही होगी ?' जवरेसे प्रणो का उत्तर भला सप्‌ क्या मौसम-विभाग से 
पूटकर लिखेगे ?या यह्‌ जवाव देगे कि वारिञ्च ओर धूप तो वादशाहौं के हाथमे 
भी नहीं है, मै तो एक अदना-सा दोपाया नागखि हुं ।' कमाल तोत्वहो गया 
जव एक साहू ने जाने से पहले पू भेजा-- चिडियाघर भौर अजायवघर के 
खुलने-वन्द होने का समय मालूम करके रखिएगा, वयोकि वच्चे सफेद शेर देखना 
चाहत है ओौर श्रीमतीजी पत्यर के पुराने चुत !' ह 

एक पुराना प्याा-सा भारतीय रिवाज है कि जव कोई कहीं नाता दै तौ 
खाली हाथ नहीं जाता । वच्चो के लिए उपहार भौर फल-मिठाद साथरमेले जात्ता 
है । लेक्रिन कोई साहब कलकत्ते से दिल्ली किसी के घर आएं मौर वंगाली रसगल्लो 
की जगह दिल्ली ही से खरीदकर दालवीजी पहुचादेतो इस उषहारम स्नेह 
नही, सिफं रीत का रायता दिखाई देगा । याद अता है किएकवारएकभित्र 
आए तौ उनके साथ दो अजीवौगरीव चीजे थीं । दस किलो का तरवूजा ओर एक 
शेर के मुह्‌ की सुराही । वोले--इस वार अपने -वेत में शरवत अंसे मीठे तरवृजे 
उतरे है, जौर हमारे यहां की काली भिद पानी को इतना टण्डा रखती है कि जाप 
फ्रिज भूल जाएंगे । उनका स्नेह देखकर मन गद्गद हो सया । कितनी परेशानी 
पड़ी होगी उन्हं इ लुटृकते विशालकाय फल ओर्‌ नाजुक सुराही को यहां तक 
सुरक्षित पहुंचाने मे ? इस सहृदयतापूर्णं उपहार के सामने मिठाद्यो की भरी दूकान 
भी फीकी पड़ जाए) इसके चिरीत महुगे-महुंगे उपहारो मेन सषिफं दिखने की 
गंध दे, यह न्यौताभी चछिपादहै, देखिए हमने मापपर कितना खच कर दिया-- 
आप भी हमपर खच कीजिए । या यह्‌ भाव कि हमने आपकी मेहमाननवाजी की 
कीमत पहले ही चूका दी । 

अगर आप अच्छे मेहमान ह तो अपने मेजवान को स्टेशन या हवाई अड्डे 
पर "रिसीव' करने की परेशानी दिए चिना ही ट क्सी लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे] 
माप उनसे यह्‌ उम्मीद नहीं रखेंगे कि उनकी अपनी सवारी हर पल आपकी खिद- 
मत मे मौज द रहे । उनके यहां रहने का यह भी मततलव नहीं कि आपके टेलीफोन 
काविलतिगुना हौ जाए । आप इसकी भी सावधानी वरतेगे कि आप सुद मेहमान 
है" आपके मेहमानों का वोज्च भी कहीं उन्दीके कों पर न आ पड़े । अपने मिलने- 
जलने वालों को जप वाहर किसी रेस्तरां मे चाय पर वृला सकते ह । दो-एक वारं 
भपने मेजवानों को अपना मेहमान वनाकर बाहुर्‌ खाना खिलाना, सिनेमा या 
नाटक दिखाने ने जाना उन्हँं राहत ओौर सुख पहुंचा सक्ता है ! लेकिन खुदाके 
वास्ते उन्दँ उन्दीके शहर के दशनीय स्थान दिखाने, साय धसीरते न धूमिए) वे 
पर्यखक-विभास के वाहन नहीं--आपके मित्त ह । | 

अकसर वेतकल्लुफी के नाम पर मेहमान ज्यादत्तियां कर जाते है । उन्न 
दुसरे के आराम का ध्यान रहता है ओर न दूसरे के निजी जीवन सौर एकोत का 
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होय । जव देविएहरे कमरे मे टन चते आर है। तरग्र-तरट्‌ कौ हिदायत -- 
ननमप़कम डानिष मामी", शवट्नयी, गुसनग्यनि मे तौति नरी दै" मार गहर, 
हारी सिद टिकट सयवाकर उतवा दोतिए, “एक मिग-ददं की गोनी तो 
दीत्रिए्या सांदीजी ।* दन मामूली बनवरन फर्मानो म मेवद यु कै दानिन की 
चिषफारिल तक मेजबान केः मिम्मञा सदी ह 1 मतीजायट्‌ होना गमन 
चला जाता द । अपने पीये जपने आधे बटे कामका द्रोपदी-यीरे श्रोड जाना 
है छदने कौ वतिते ध्यनिआया किया जव किमी दूमरे कै घरमे रहे--अगने 
कारमोफो रमेटकर र्मे ओर जव जने तये नो मना मागभामान मटैमवर अपने 
मायते साप्‌ । वर्ना माप चमे जाएगे--वच्चे का नाद्ट.मृढ गूटीपरटंगार्ट 
जाए्मा, किमीफी चष्पय वरामदे मे डी रह जाएगी तो क्रिमीतरा चरमा रेटिमौ 
पर रणाग्हजाण्या । अपिकी परेदानी मेक्टी ज्यादा परेतानी उमीदरैजो 
आपी दन चीजो को मभालकर रे हू है ओर क्रिगी भनि-जाने वाने फी नना 
मंदरि यापकी चीजे भवतकः पुंव जामे । हृदे हौ गई नेव जव एकागन्मन 
नेवत्र निय--णीनेदो अगार दनम सगदेये, उन्टेषद्रनही पाया। यै 
आपरमेः यहा दद ग्‌ । दया वृक-णर्ट मे मिगवा 
अगर आप जाहोमे अपने मेजवान के यरा विन-विस्तेर परिवारमहित पटृन 
परषततव आपो कमी मानी करेगा) द्रमीनन्ड्‌ मापियो मदिन्तम जाकर 
हर गमय गर्मी-गर्मी निल्लाना ओर अपने दाह भोप्रात, दन्दौर परीष्यारी दण्ट 
रातौ फो याद परते रहना कटा की दाराफत है ? शहर का सापमान भाप मेजवान 
कैदह्ाथभेनहीदै। यह उसकी गागफलदैफि वह, प्रापे कष्टे को समराग्टारै 
अौर राषःयहनही कहता क्रि आपको मीपाल गेन नही वमाया । अगि अपनी मर्जी 
मेभाषुदै। दमी नरह ललते-चतने यदि जपने यह कट द्विया -श्राहर निकल 
कर गड्यडहोही नानी रै । अव मुन्तेकामेर नहर यराव्रलौ जाण्णो । नोममन 
दीनिए्‌ किद्ग केः गारे किरण्‌-वराण प्रर नो आराधने पानी फगटी दिया, जेषनी 
अगध्यतावनत्षण्डाभी मित्रलामेहमेया क जि पटी दगाग म गाट दिया। 
जिन्दमी फे मारे पठेनुओ गी ण्ह टा भौ पिना सनुलन कामना चन 
सकता । वेन कर्लुफ सहमान विरद रो जागताः रतो घर मोतनोटल सममन 
याने धणं लटस्थ मेहमान के प्रति भी स्िमीका मननली उमगना। नाता ग्वार 
निकसना, दिन भर मौटिवमेव्पम्न ग्ना द्याम दमनो बर साथ गृत्राररर रान 
कोरानेकीमेजषर पहूचना जीर पाना सन्यलोनही वक सान वै वाग्णयो 
जाम्‌ । फिर अगने दिन वही दिनचयो । आयन जपन मेजवान पयो स्टनि न 
दाव दिया मानौ वह आपका कजेदारष। न आप उमरे वच्नाननति न दमन 
टंस-भिनकर वड । आप जक गनो यमक अव-भरी गदति तथ । 
उल्मीदना भौर नटम्थना का मगमितः सन्नृतनतन्यी बा सन्दा वव 



























व्यवितत्व सजग शौर उदार है । जव अपने ओौर दूसरे के लिए दो भिन्न तरट्‌ 
मानदंड नहीं वने हृषएु हैँ । जव एक में दूसरे को यहु विदवास दिला सकने की शवि 
दै कि वह्‌ उमे मपना समञ्लता है, तमी उसके यहाँ जया है दाल, रोटी ओौरए 
तरकारी अपने मिन के साथ वैख्कर खाना उसके लिए सचमुच सौभार्य व प्री, 
कीयातह । अतिथि-शूपमें हुम देवता हँ या दानव, इसकी एकमा कसौटी यह्‌ 
कि हमारा मेजवान अनुरोध भौर आग्रह से हमे दवारा अपने घर आमं चित्त करः 
दैयानही। 
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एुप्पामृत 


ठच-नीच ओर आधीन ने मरे दग स्याट-मफद जीवन मे भी हेमा पतीन 
यभागा होया जो दी कनर्नोको देकर, कम-मे-कम दो पतत भरग्प म रह्‌ जाता 
ही?वेदौ वस्तु विपकेकदोरेमे अनेगत॑रती मृतकीदो बूदें दै-श्रूनभौर 
सु! फूल की मुम्दान नौर भि की तरिलकारी तपने हृदेय पर्‌ वर्षा षी पृस 
सौ पडते टै भीर ममे व्ूभौ कौ सोधी सूद उठने तगत ः 
“वचपेमे एक गीत सौषाथा, 
कविवरं मुमिद्धानन्दन पन्त का रवा हभा-- 
लाईहषूलौ काहाम, सोमौ मोत 
लोभौ मोल ?" 
ओर जव वही गीत मेरी वेियां सीषनी ह । दैषतौ हृ--भेरे वचयन कौ तरह 
हीवेभौ यह मीत सुनकर शीसे चमक उटती है) उनकी मा्तोमेभी एग 
षिरगे सपने उग अत्ति ।क्याहैरेस्ताइनक्ूलोमे) वेपो षम तरह मनकौवाष 
तेते हये? फियाभीक्या जाद्‌? जिसदिनमे इसात जन्मा--षनषूसोषी 
तरह जिया । दन्दीकी तरह धरती मे उगा, वही तते रस सीया, जाह म पिद्र्कर 
कापा ओर मुरज की चमकौली आसो से र्प-रंग मपे अन्दर उषेना  एूत-- 
नियो षे फलो का यरदान देकर यर गया गौर मनुष्य नई पीता करे 
म्मदाभी मिहो मे एकाकार हौ गया। तव बया ताञ्जुद कि आ्ोकेदिमा स 
सहज वचन है--'वुशच रहो, एूलो-फलो ।' 
जन्म देने ओर सूनाने यानौ यह मिटटी भीक्हाकी ? भारतौ) यहद उप- 
जाऊ) छः श्नुभो को योद मे तेकर भूतानि वातौ इम थरती का रोमा-रीतरा 
धामकी तरह लहराता दै) इमे मामन को सड धोटो-बषटौ नदविपा सीषेनो 
रहती हं । पद सेतो मे इन््रधनुप उगते ह # वरफति उत्तर से तरल दक्षिय तष ठेमी 
` ऋक, 


विविध जलवायु यहा पाई जाती दै कि ठंडे प्रदेयो की केसर मौर नगिस, नम 
जंगलो के चितकवरे ओंकछिड, ओर रेगिस्तानी नागफनियों के खोटे-वड लाखों फूल 
भारत भे उगत है । फिर भला कूल भारतीय संस्कृति से अलग कसे रहं सकते है ? 

फलों की वात तो मनुष्य की उत्पत्ति से वेया, वास्तव भँ सृष्टि कौ उत्पत्ति से 
भारं हो जाती ह सृष्ट क उलि ब्रहम से दै मौर ह्या की उत्पति कमले 
मानी जाती है । शृष्टिके आस्भकोदी एक दूसरे कोणे देखे तो पाएंगे कि 
जीवन का जन्म प्रणयसे जुड़ा है ओर प्रेम जागत्ता है कामदेव के पांच तीसेसे। 
पाच फलो सेवने पांच तीर) कथाह कि कामदेव ने शिव पर अपना मदन-वाण 
चलाया । क्षिव ने क्रोध मे माकर काम को भस्म कर दिया ओौर उसका धनुप पांच 
टके होकर धरती पर आ गिरा) हर टक्डेसे एकपल उगा ओर इस तरह पाच 
मनोहारी मन्मथ फूल पृथ्वी से जन्मे--चम्पा, मौलसिरी, गूलाव, चमेली मौर 
येला । वामन-पुराण के रचयिता ने जिस भी भावना से प्रेरित होकर यह कथा 
रची हो--हममें से जिस-लिसने इन फूल की सुगन्यि को जानादहै-पर्मीकी 
सुबह मे उजले सोत्तिया की सुन्दरता कौ आंखो मे भरा है--मौचसिरी के नन्दे 
नन्हे फल धरती पर तारो-से व्चिहृए देखे है, वह इस वात कागवाहदहैकिवे 
छेरे-छोटे तीर बडी महरी मार करते है । मन व्याकुल दहो उव्तादहै ओर्‌ पाचों 
दन्य इस तरह सचेत हो जाती है, जैसे क्लरने के नीचे नहाने से रोमावि पुल- 
कित हौ उठती है । 

"लकित' हो उती हे । एूलों के विना तौ हमारी भापा ही अधूरीहै। खुश 
हए तो मन फूल उठा 1 उदास हआ तो मन मुरला गया} कभी मनम प्रेमका 
अंकुर प्टातो कभीप्यारकी खश छिपाएन चिप । मुहावरे लोक-जीवनका 
दपण होते है! राजा हो याभिखारी, अपनी कहानी को सभी मुहाचरों से रेखांकरित 
किया करते है । तुलसी के लक्ष्मण परशुराम पर व्येग्य करते हुए कहते ह--'इहां 
कुम्हड वतियां कोठ नाही, जो तजनी देखि मर जाह }' ॥ 

अपनी शक्ति का प्रदशंन करने के लिए भी उंगली दिखाने से मुरक्षा जाने 
वाले लौकी, कददूके फूल की चर्चा कोष मे मुख गुडटूल के फूल-सा लाल हौ जात्ता 
दै \ लज्जा से गुलाव, भय से सरसों या केतकी-सा पीला । वेदनामे भौरकी कुमु- 
दिनी-सा म्लान ओर प्रसन्न हौ जाने पर तो पूरा अस्तित्व ही वाग-वाग हो उठता 
है) 

ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, प्रेम मन मे जागा ओौर अव कमल पर आ विराजीं 
सरस्वती-- मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। सभ्यता की विया महकन लगी ! हिव ने 
सर्पोके साथ धतूरे भौर मन्दारके फूलों की मालाषुं भी घारण कीं। तिष्णुन 
केवल कमलासन पर्‌ त्रिय, उनके हाथों मे चंख, चक्र, गदा के साय पद्मनेमी 
स्थान पाया । वेशेप-लैयापरसोए गौर उनकी नामि से निकले कमल पर विराजे - 
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प्रह । एृप्य ने बदम्य के एने टू वक्षो के नवे राग रनाया। गमने राद्ध 
जीतने के सिम्‌ दाक्विकी पूजाकी योर्‌ मतिमदिने पूजाका फमतन प्रन प्रर 
भपनी कमल समी गुन्द्र यण शकितिके वरणो म बदानेषाोतंवार्ले एग । 
देपताभो कौर दानवो ने मागर-मंयन किना तो जन्य वस्वुभो केमावमवव्रनारमे 
फूलों भोर फो म लदा परत्यवृक् भी निक्ना । बुद हो या महार--उनके यन्म 











कै मूच स्वप्न उनी गाताभो कौ अति ह तो उनमे पुने दषु वृक्ष, मानां मा्‌ मोद 
कमलो के विपु स्थान दै । वृद्ध काणक मवतार दहै पद्यपानि। 

भारतीय सवन मे कमत कौ वटूत ॐवा रथान प्राप्न रै । यात अपगग्ह 
कमल नही, तालावों मे निकी बु हीदिगार्द दती है जोगिषाटेङे एनोफ 
ग्तवा दते किकी दट्तीद) नेङ्रिति पीन सहित्य, परसलुककः, निदि जीर्‌ 


सोगदर्भन एरक माकषो षह पिको रमयकगन कादूुन जयन केवत गमी 
धा। कमते को जीतन वेत प्रतीक मानागयाहै। न्विर नित्त होने केलिएयोगी 
पूद्रागन तगाकर दै 1 टट-पोग क अरनूसाग, यगेरमे पट्च फी पस्यना 
की गई । प्रत्येकः चक्रो कमत के साय मिलाया गयारै। मनक मे सटखदमे 
फमल फी कलना 2, जहा अगृत्त ओर मोक्ष कया पराम ै। गीता का आद्रव है 
वञ्यरत्रमिवागसा ¢ व्यक्ति दस जीवने मे पानी मे कमन-पत्र फी तरह रहू। 
मनुष्य कै विभिन्ल भगो की तुलना कमते कएने तौ विनयव्रिकरा केषदका 
शानीहीदूढना फदिन है ˆ 

श्री रामचन्द्र कृषतु भज मन, हरण भेव-भय दाग्णम्‌। 

व-फन-सोचत, केज-मुण, कर-कज पद-कजारणम्‌ ॥" 
किमीभीदेशफी सस्ति को समक्षे के तिषए वहा कै घमं, द्धन, माद्य, 

केतः ओर समाज को पट्यना होतरदै। भारतीय सस्एति के श्नगभीममोमे 
फतकास्थानसतिरिदै । देतनाकौ पूजो विनाष्टूत के मह मजनी । मदिरकी 
भीष-कलय षन के आद्नार काहोता टै। वदभ रत्नो मेलने वाते राजा दुष्येत, 
येत्तल मे सिषदी कूलो रौ सुमज्जित सदतना पर मुम्पदो अतति दि1 नाविको 
मे सर्वभरेष्ठदै-पसिती । सुराय कीमजष्टूनोये सवरा यक्त है । वत्तिम पून 
मी वेणीसृद्राग पना लक्षणर। दूरी जोर वाग कापु अवरा की गुचनारदवा 
है 1 मनुष्यो फल मुण-प्रिसाजन भी यनम्पनि के यापार पर वियाजानादै। राम 
सक्यकाडमे रवण फो समरति 

“जग यह विविध पुश्पपर्म 

भाटन रगात मनस गाम । 

एवः सुमन प्रद, णकः गुमन फल, एवा पं पेत सागरी 

एकः कर्हि कर्मन, मरि करि, एदे करि वरल न वगता ॥ 

मादित्य भीर दुष्क की चचा विना कर्मानिदायकाम्मग्प्र रिष भपूरीरे) 



























मालतिकाम्निमित्र के जनुप्ार, अर्ति सुन्दरी अपने चरणो से वृक्षतल में आधात 
करती थीं गौर अशोक पर लाल-लाल फूलों के गुच्छे उम अतिथे । नर-नारी 
सभी घुटनों तक लम्बी एूलमालाणएं पटनते थे । स्वियां केसरके फूलों की तगड़ी 
पहनती थीं श्रिरीप ओर कणिकार को कानों मे ज्ूलातीं । कले वालों मे सफेद 
कुन्द भौर मन्दार के फूल सजातीं । कुरवक को चोटियो मे गतीं ओर लीला- 
कमल हाथ मे लिए क्रीड़ा करतीं । कालिदास का ऋतु-वणेन ऋतु विशेषके फूलों 
के वणेन से सुरभित है । | 

कालिदास से पहले गौर कालिदास के वाद कौन-सा एेसा कवि या साद्ित्य- 
कारहैजो फूलों की गलियों मे भौरेसा न भरमाया हौ { यदि साहित्य ओर फूल 
के नातेकीचर्चाकरनेलगें तो हेजार संतो की कथा तैयार हौ जाएगी । सार्हित्य- 
चर्चा छोड यहां एक मांज्ी का गीत्त याद आता दहै जो भोजपुरी मे कु यह्‌ भाव 
व््रवत करता दै, “गंगा मैया, मेरी नाव तुम्हरे श्ृगारकेहार-पूलो से वोद्धिल 
है, जवा-कुसुम ओौर कनेर से लदी दै, तुम्हु साते प्रणाम चाने के जिए केले के पत्तो 
प्र शेफाली कै फलों सेभरी है । ओ मां,इसे धीमे-धीमे निमय चलने का आशीर्वाद 
दो।' 

याद अति हवे विवाह्‌-गीत जिनमें वालिका-वधू अकुलाकर कहती है, "हाथ 
चेरी फूलों कौ, ओ वावा, मँ मालन वनकर जां । रंगीले आ उत्तरे बागों मं \' 

एक प्रशन मनम अता है । प्राचीन ओौर ग्रामीण भारततकी तौ वात हई 
लेकिन क्या हमारा आधूनिक शह्री जीवन फूलों से रहित हो गया है? कहां ? 
भला एेसा हो सकता है ? सायो पर नन्हे-नन्हे फूलों के वेल-वृटे छपे । किनारों 
पर इस तरह लताएं उग रही है, जैसे प्राचीन मोजप्रों की पांड्लिपियो पर गिल- 
हरी की पू के वालों का ब्रश वनाकर चिच्रितकी जाती थी कमरे की दीवासों 
पर अजता के चित्रो की अनुकृत्तियां हँ जिनमे फूलों का जवरदस्त छिड़काव है । 
आमूषणों मे कलियां उभर रही ह! माथे परफूल के ञकार की धिदियां है, 
फुलकारी, मेहदी कौ सजावट चारो ओर दै 

वालों मे चमेली का तेल, भिठाद्यो म गुलाव-जल महकता है ! न जाने कितनी 
फलों से पराप्त दवाए \ स्योहारो पर स्वी अल्पनाए- सभी त्तो आधूनिक जीवन 
का अंग ह । उपहार की सवसे प्यारी वस्तु है-पूलों का गुलदस्ता । ठीक है कि 
आज छोटे-रीटे लटो भे मोतिया ओर गलाव का महकता वगीचा नहीं लग पाता। 
लेकिन खिड़को भें रे कंक्टस के तीदे काटो के वीच लाल-लाल कलियां उग आती 
है । कांकरीट के रेमिस्तान में वहार का वायदा उत्तर आता है। हमारा आपका 
ह्र चुद्टी का दिन फूलों के वीच पिकनिक मनाने भागता है 1 हम वीसवीं सदी 


न या इक्कीसनीं मे पहुंच जाए । "वराह पुराण" के मुनि के साथ यही 
कहग: 


“अरवत्थमेकं बिचूमन्दमेफो-न्पप्रौपमेकं दय पृण जातीः! 
ददे तथा दाहिममातुनुे पंचास्रयेर नरकन याति॥" 
एक पीपल, एक मीम, एवः वरगद, दम एल वाते तवृ, दो अनार, 
दो नारंगी तेया मामके पाते वेढसपाने वाना व्यदिति कमी नररा म म्री 
जाता। 





एक जादू : एक कला-हंसते आंसू 


कला जीवन का अनुकरण, साहित्य समाज का दर्पणःचिन् मनका प्रतिविम्ब-- 
ये तमाम वाते वचपन से सीते-पटते इंसान वड़ा हो जाता है । इन वड़-वडे तथ्यों 
की अहमियत सोचते-समक्ते कुछ ओर नई वाते उसके हाथ लेगजाया करती दहै । 
जिन्दगी को बूहने-परलनेसे कला का भी एक नया जायाम उसके अगे खूलाहै। 
देखा यह्‌ गथाहै कि कला वह है जौ जिन्दगी से एक कदम अगे वढकर होती है । जो 
जिन्दगी को उसकी लगी-वंधी पटरी से उतारकर हरे-भरे देतो मेते जातीदहै, 
उसकी हमवार ओर उचाने वाली मशीनी गति मे भीसंगीतवषैदा कर सकती है। 
साधारण मनुष्य के लिए कला कौ यह्‌ उपयोगिता ही सवसे वडी, सवते महस्वपूणं 
ओर सवते प्यारी उपयोगिता है । जीवन तो अच्छे-खासे ह सतते चेहरों को रुजंसा 
बनाया करता है लेकिन कला, रोती आंखो मे खुरी की चमक पदा कर देती है। 
किसी सामान्य नागरिक से पुरे--वह्‌ संमीत चयो सुनता है, उपन्यास कयो पदता 
दै, सिनेमा देखने क्यो जाता है ? क्या इसलिए क्रि वहु यवनी सेजमर्स की जिन्दगी 
का साका उन सवे उतरता हुआ देख सके ? अपने कष्टों को वार-वार यादकरता 
हुजा फिर-फिर दिल-दिमाग मे तकलीफ कौ सुदयां च्‌ भती महसूस कर सके ? 
कतई नहीं । वह्‌ जाता है इनकी शरण में ताकि उन मुसीवतों से वह छुटकारापा 
सके-संगोत-लहरी म इस तरह डव जाए कि तकलीफो का तूफान उसे विना दए 
सिर के ऊपर से गुजर जाए, उपन्यास के पात्र उसे सपनी दुनिया में ले जाकर वास्त- 
चिकत्ता के धक्कों सेसुरक्षित कर लें । चित्रपट पर वह्‌ अपने सपनों को साकार होता 
देख ले--जी वह्‌ जीवने पा नहीं सकरा, उसके रंगीन चित्तो से मन-प्राण भरले। 
एक अदना इंसान के लिए एसी कला सचमुच वरदान है । 

चात इतनी-सी है---रोना, हं सना ओर्‌ इन दोनों के सभ्मिधणसे कला की 
उत्पत्ति । रोना भौर हसना तौ सभी जानते ह --उनकी व्याख्या की जरूरत 
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नेट । रह्‌ गया णन्द--फता। मो मुने मदोद्यष्टेने ह्मी यर धगग्नी #-- 
प्यारनेदद्धाजारक्रनादवैक्रिगोरारै। माज़े उत्तान क यूयम मका 
ससमुच मोटे धिककरेः की नरह्‌ भी दस्तेमान स्या गरदा 81 अकमर मुने मे 
मातादै--षोरोकीक्तामेमारिरदै, भटी कया का उस्ताद, वाये कौ मपे 
मौर सफ़ेद को काना करने फी कृता, पोया-पट़ी कौ फला म वारंगन । यीवन- 
स्षिदढातोके इस थवमूत्यन मे शायद हंमते षौ ग्लाना भो, कन, यता मे पिना जानि 
सगेया 1 सर, फल क्या होगा, दतकौ चिना जमीनेन करैः भाज गुपार सिया 
जाए तौ वही का है । वुद्धिमानो की नमीदहेनरै रि जो अपने आजौ मुषारला 
रै, उसको जपला पि्टना "कलः स्वय सुधरता-मेवरता चवा जाना १) अभोमो 
हम रोति को हंखाना ही कता मानते है । 

वान बनच्येवेःजन्पगे उटारजाए्‌\ निगु दुनिषामषदप रमनेषही पटना 
फाम करता ह --रोना । ओरमाकाषट्ना फामहोना, उग अफमे भरकर 
प्यारने छती मे लया तेना--उगकै सोने फे मुस्वान म दल देना! दुक अध 
हए क्रि इस कला की प्रथम गुह दै--मा। विसीभीमाकोते सीजिए्-त्रपनीमा 
फो या स्वयं अपने भीतर धी वटी वात्पल्यमथी जननी को --उसङे जीगनषा 
सायगे वहा उदेश्य टै भपने वच्चे का सु, उगगी गुशी ! उसके गुज फो अपनी 
शोलीमे समेरकर वह्‌ वच्च कै होट पर हसी देगना चाहती टै ।वृद्टञामू जप्तो 
मो पूरा करके पोदये जा सकते ईै- रूपमे दूष पिताङर ओर कष्ट म दवा लया- 
वार, सेकषिन वहुत-गे आगमो को पने के लिर्‌ वहलाने-फुसताने कय गटारा नेना 
पड़ता दै । अर, चोट लग गहं । ते, म जमीन को मारती हू । वदी गदीदहै।'या 
फिर मा यल्चे कै दुख के सामने दूसरे कैदुगफोवटाक्रकःरगती 1 नवेशा, 
रोति नही । देवनदेय, चीठी मर गरद-उसफोमारोरटीट + एक अनजीपद्रगनग 
दिया दभा सदानुभ्रति फा गुल्दर पाट, जौ जीवन भर काम याता) दूरे ने बह 
शख मेः सामने पने दुख कौ छोटा कर नेना 9 दुलमने दुही न मानना॥ 

द्गानं, जै. वदा होता दै, उसरी यट कता भी घराद पर बद्री जाती 
है) वह ओर महीन जौर्फारपर दोनी जानी दै बहययने पो पुगलागा मरी गा 
राक्ता, मतिषु मनुष्य अनुभव रे कु नये नियम यदतादै। मोनूदा दुणक 
सामने भविष्यकेःमुकी पल्पनाका मर्ह उर कःटै। "ह्र बुरा्मेः 
पीद्धे भी फोर भनार्ईषिपी दै" - -यह मान्पना दयी निमि दना गर्द । दमम 
दुमो ष्यक्रिकी उदासी भाशामयदतदनका प्रवाद 1. चान टीक्‌ भीर षग 
भापामेहमे दस बाणयके मुहा मित जात है। "एवय शक्‌ मनाउद्‌ श्न # 
निस्यर सादनिय' --षगम मी दुख के पोष दि मुत -कने यादवङ पोर दि 
रोशनी काञाभासद। कोद भी गत दतती दार्वी नहा सनी कि उमागवगान्‌ . 
हो । जीयन परिव्तनयील दै । आन दुग है नो कल पुसी भी भागो । गनापिद्‌ 





























वह्‌ है, जो इन वातो को दूसरे के मनम गहराई से उत्तार सके) लोग इसकामको 
अकसर अपने निजी उदाहरण देकर किया करते है--वेटी का सिता टट गया, उत्त ` 
समय वडी जिट्लत उखानी पड़ी । शादी के काडं छप चुके थे, मेहमान आने सुरू 
हो मए ये} ठेसे समय शादी का टूटना एेसा था, जैसे कहर टूट पड़ा हौ, लेकिन 
ए पैसे के सोभियो के यहं वेदी जाकर क्या सुख उती ? उन लौगौ को गुण 
नही--साल चाहिए था । अव लडकी उतने मालदार्‌ धर में नहीं गई लेकिन सुखी 
तो है आपवीती सुनाने भें एक वहृतत बड़ा खतरा है जिसकी ओर से अकसर 
लोग सावधान नहीं रहते । अमूमन यह देखने मे आता है कि . सभीके पास कटने 
को इतना कुछ है कि दूसरे की सुनने की ताव उसमें नहीं रह जाती । नतीजा यह्‌ 
होता है कि जिसका मन हट्का करने की कोशिश हो रही है, वहं तौ चषर्वेठ 
रहता दै, दूसरा व्यवित अपनी राभिनी जलापता चला जाता है । 
एक घटना याद आती है । किसीका आपरेशन हुभा था ! हम लोग उन्हे 
देखने मए 1 वहां एक सज्जन पहले से जम वटे थे ओर वडे चिस्तारसे मरीजको 
अपने किसी आपरेणन की गाथा सुना रहे थे । पूरी कथा-की तजं यह थी कि "भाष 
का छोटा-सा आपरेशन है, तकलीफ तो मैने सहीथी) आपके दोडाक्टरये, 
मेरे्मे चारः आपके मतो आधाहीषंटालसा, मेरे साथ.तीन घंटे तके डाक्टर 
ओर नसं जुषे ! मुभ छः महीने तक अस्पताल के दशन करने जाना.पडता था । 
मू दर्जनों बोतलें ग्लूकोज चाया गया" मँ, मै मै । बेचारा वीमार तो पीये 
ट गया, तीमारदार वाजी मार ले गया। गोया वीमारीन दहो, घूडदौडका 
मदान हो । गजं यह्‌ कि अव वे सज्जन उठकर गए, मरीज को ओौर दर्दोके साथ 
सिरद्दं भी दे गए । एेसे आंसू पोछे बालो से खुदा वचाए ! 4 
वहुत बोलना अपने-आपमे एक मजे है । इस रोग के रोगी आजकल वदते 
ही जारहेह। दुसरी भौर दुनिया के वड़े-वडे चिकित्सा-चिकशेषज्ञो का कहना है 
कि भगर इंसान बोलने की जगह्‌ सुनने पर अधिक वलं देने लगे तो दिल-दिमाग 
कौ वौमासि्यो का प्रतिशत आघा रह जाए } यानी अच्छ होना मी रोग-मुक्त 
रहने का एक उपाय वन सक्ता है । वसे, रोग कौ दृष्टि से सुनना जौर बोलना 
दोनो अपनी-अपनी जगह मह्रपुणं हैँ ! बोलकर मन हल्का करने का उपाय चच 
के कन्फेशनल' से लेकर मनोचिकित्सक के काउच तकं एक-सा काम करतां है। 
मनोचिकित्सा का प्रमूख आधार यही है कि रोगी अपना सेम वयान करत! चला 
जाए; जौ मन मे आए, वोतता चला जाए ओर मनोचिकित्सक मनोयोग से 
उसकी सुनता चला जाए । मन कौ कह लेने से उवाल निकल आता है, भीतर वनी 
गोठ सुलक्षकेर ख्‌.ल जाती है ! रोते को हंसाने की श्ससे भासानः संहज ओर कम 
कष्ट्रवे तरकीव गौर्‌ क्या हो सक्तौ है कि हम सहूदय श्रोता हौ जाएं भौर 
सपने मित्र को दुख से वोक्षिल माथा टिकाने के लिए अपना, कंथा आर आसू 
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पोटने के लिर्‌ अपना स्मान नूषनात दडादे1 

रोते यञ्यैको नुपाने वा एवः उपाय हा वरना रै-रानी सुमान । यानी 
ध्यान उसत्तरफते जाना,जिगमे उगश् रनिटै 4 नेतिन पटौ मिरान वुष्पेतक्‌ 
कामकःरनादै। जिरविपयमे मनरमनारै, दुपोध्यवितदे ध्यान षो प 
तरफ मोद द्विपा जाए तो अनाग ही अमू मूगने समने षै, मोम चमक भानि 
लगनौ दै, भौर उचाटपन कमहो जानारै। 

दुपभंवरफ़ीतरह टोनादै। एरु वर एगर विरल स्‌ भा पमो निव 
लना मुफिति हो जाता टै । नवकर-पर-चयषर उल्ते मौर मनधीयमे ह्र 
भौर गहरे दूयता चला जता 1 जी करतार, मवेन रद, प््सिनि बृषएनक 
लेकिन यह्‌ थकेलापन दृ को मीर दूना करता द \ जिर तरह भंवर भष्यपं 
निकलना भगंभव है, उमी तरह द्‌ण की गहरं मे ष्व हृषु पो एर भददणार 
वाह्‌ की जषटरत होनी है। हमददं मददगार फी, नरी देनेगते भौ नही, 
लानत-मलानत करनेवाले फी नही थौरन ही यहे कहकर जते पर गपक छिद 
बलि कीकिद्टमने तोष्रहनही कटे दिपापा। हृषारी यान मानी हिषीषौ 
यहु नौवत ही कपो आनी ।' गातिव कापर" 

ष्येकहाकी दोरनीहैकरि वने दोम्न नागेह 
कोई चारासाय होता, फोई गमगुमार होता ।' 

परेशानी मे यह प्रिष्वास दि कोई दूगरा भी दै जो हमारे दग दुणी होता 
है, हमारी परवाह फेरता है, हमे मृ देना चारुता दहै-यहूत वहा यरदान पियं 
होता है। यह विष्वास घु दपूूट दिलाया भी नरी जा सकला । बुरा गमप ए्मीति्‌ 
तो मोटे की पटवन की कमौदी बनकर आता टै । मनुप्य आपदा षडने पर मिर्ा 
हीफेसहारेकीखोजकरता टै मौर रल्नेमित्रभी मुत-भाराम मेभतेी वदा" 
शीमरह्‌ सें, मुमीषतमे भागे चमे भतिर। 

यहु भी राच दहैकरिष्य्‌ नापः डदि वल्टं लापग पिद मू, परूयौषपष्डमरू 
वीप एलोन ।' गुणौ सव वादना चाहते ह --ददं याने कौन भना? माया 
यह जिन्दमी कौ कवी सच्नाईद्ै लेगरिनि यी हमे गद्ृदय यनना भी निनानी #। 
अगर हमे आमू धोने वान की जरूग्तटै सोदरे कफे आमू गोषने मरो थागत 
यद्रानाभी जष्यीदै। 

योतोनामू मासो मेष्लर्ते टै नेप्नित्निमी घतेकथांगु होति नो 
पलकौ तक नटी थते तेरिन भीतर-ही-मौतर नरी द्यी लगी ण्डली 71 भनी 
स्वय वौ दु॑लला्‌, कुरूपता, बमो व्यक्तिगत कष्ट कारी नने सीध 14. 
कौ तरह कमरे गहने ष। नो आमे दने देय पानी $ वे मस्ते मानवाय 
कलाकार कौ आर्ये है 1 दूरे वदनकी सातवी मदी की दन यदग्यरय गार 
सस्नी दै + अचानक कोद उमरी सुन्दर, कमद्यीतो बननी प्रमाणा भ्यं गम 








मौन भंसुभो को सुख के मौतियो में वदल सकता है । थकीौ-मांदी गृहिणी कौ चुप 
उदासी पति के सहानुभरति-भरे प्यार के एक अक्षरसे यों वह जात्ती ह जैसे सूरज 
की एक किरण से पहाड़ों पर जमी वफं । अपने प्रियजनों के सारे कष्टों को कोई 
अपने ऊपर नहीं ले सकता । वेटे हुमायू कौ मृत्यु अपने पर ञ्ञेल लेने वाले वावर 
तो हम सव नहीं हौ सकते । वह्‌ न स्वाभाविक है न व्यावहारिक, लेकिन हारे-थके 
कदमो के साथ चार कदम मिलाकर चल जरूर सकते है} उसीसे उनमे इतना 
उत्साह जाग उठेगा कि वे वाकी राह खुली -खुशी अकेले पूरी कर लेंगे । कुछ लोग 
इतने खृशमिजाज शौर हुंसमूख होते हँ कि उनके इदं-गिदं कोई उदासरहही 
नहीं सकता--वे पत्थर को भी हसने की ताकत रखते हँ । इस कला का उस्ताद 
वही हो सक्ताहै जो स्वयं के वारे में कम, दरुसरेके वारे में ज्यादा सोचता है, जिसके 
मानस्सिकं परिवारमे संवधिधों की भिनती अनमिनत होती है जो मानवीय संवर्धो 
को, देने ओर पाने" की तराजू पर तोलता नहीं रहता । 


सिक्का : खोटा या खरा 


अगर पैसा मचमुन हाय का मेल होना तो कोयला-पनिमे काम फस याता 
सवद ज्यादा पैर वाला टूभाकरता। परन्तु कैम वाता होादै हीरे भमेनने 
यला।यो, हीयमभी कोने की गतानदै लेषरिनिरजमे कौले पोते भेष 
जनिम फौवे क वेच्वा मीरा गाना नही नीम नेता, उसी तरह भुपि केएवष्टौ 
गमं ने तिकलने पर कोयना ओर हीरा णके मून्यवान्‌ नही हो जाति! 
आजकल आमतौर पर धह माना जाने तेगा है किमे मे गव वृष्ट परीदाजा 
शकता है--आलीशान वेगला, गाडी, विया बष्े, वच्नो के लिए पण्िक स्मूत, 
ऊभी विदेशी चिक्षा। इन्ही सवके चतत वैमा आज सम्मान पो पर्याय यनया 
दै।जोधनी है, वही मानी दै ! ऊची दुकान होनी चाहिए-- फे परमयनं होने पर 
भीप्राहकोकी नीड लगी ही रहनी है) रोणनी ओर पाभ उपने घनवानिषहोनेैः 
येमे जो अमीर अपने दग्वाजो प्र घमाकेके गाय गाकर रणते! उन 
देम-देसयःर गरोव अपनी किस्मत को कयते ह मौर यपरने विना ततर फे मकानों 
मेतेलकाम्‌ह नाकती टिमेटिमातो दिवी बढ़ाकर सौ जाति) पिनि समासा 
तव होता है जव ठे वातानृङनिन कमगोमे मोदे ग्रहो परभी अनरिदामे कवे 
यदलने वानि उनकी किस्मन पर रण्क करतेहैजो पुटप्राथो प्र पैरपसारकर 
गहरी नीद म येखवर सोए प्रदेहि मूफोमतोने वठायाकि अपनी जवे गाती 
करके उत्तर दोौर्च॑नकौ वसी वजायो। समी केवर कै निगानौ परी 
चलकर चोर घरमे आना 1 न वक्ष्मीको परमे बुनाओीभीरन चोरबोन्पौता 
दो।ज्वचौरी काडर नरी रहा नो अनिद्रा भी निट गई । यहो बात सतौ 
की । साधारण आदमी क्था करे > दिना वैये के जिन्दगी कौ गाडी सोचनीभीतो 
नहो नदवा-पानीसे पिद भग जा सवता है मौरन प्यारमृदन्दव कौ भोगा 
दिया जा सकता है । सिर षर छ्तनस तो मनमे धाति कौ उम्मीदर्के षी 





सिक्काःसखोटाया खरा 


अगर पैसा सचमुच दाप का मैस होता तो कोरला-खानमे काम करने दाना 
सवते ज्यादा पैम वाला हमा करता ॥ परन्तु देते वाता होता है हीरो से रेलने 
यालायो, हीराभी कोते की मतान रै तेरिन उमे सोयलके घोसतेमेनेए 
निमे कौवेका ल्वा मोठा याना नही सीखतेता, उसी तरहभूमि केएकदही 
गमं मे निकलने पर गोरला ओर हीरा एकमे सूत्यदान्‌ नही हो जति 1 

साजक्त अगमतौर पर पह माना जने लगाहै किपेतेसे सव कुखयरीदाजा 
सकता है--आतीयान बंगला, गाडी, वडिया बडे, वन्यो के तिए पन्ति स्कूल, 
उनी विदेरी धिक्ना। इन्टी सदङे चलते पंसा आज सम्मानाय पर्याययनमया 
है। जो धनी है, दही मानी है 1 घौ दुरान होनौ चाहिए- पीके पकयान होने पर 
भी प्राह की भीडत्मीही रहती है 1 रोशनी ओर पराके जपने पनवान होने फे 
वे भंड ओ अमीर अपने दरवाजो पर घमाङ्के के साय गाडङरररातेरह1 उन्हे 
देख-देष्कर गरीवे सपनी किस्मत को कोते रँ सौर अपने बिना छप्पर षैः मकानो 
भेल काम्‌हताक्तो टिमरिमाती दिवरी बडाररसो जाते है । सेकिन तमाशा 
तव होता है जव खंडे बातानुरूतित कमरोमे मोटे गहोपरभी अनिद्रामे कर्वे 
अदलने वाले उनकी रिस्मत पर रष्क करतेरैजो पुटपायो पर पैर पसारकर 
गहरी नोदमे वेषेवर सोए पडे है! मूप्ठीसंतोने क्टाथा ङि अपनी जें साती 
करके उलट दो ओर चैन फी वंसी दजाओ । स्मो के वेरो मे निशानों परही 
चलकर नोर धरम सातारै। नततहष्मीक्ते घरमे बुताओसौरनन्नोर को न्यौता 
दो 1 जव चोरी क्राडरनटी रहातो अनिद्रा भी भिर गई। यहतो बातहै षतो 
की । साधारण जादमी क्या क्रे? दिना र्वसेके जिन्दगी की गाडी सीयतीभीतो 
नही । न हवा-पानीतेपेटभरा जा सकता है ञौरन प्यार-मुहन्वत फो ओदा- 
विद्टाया जा सक्ताहै । निरपरच्तनहो तोमनमे द्यातिकी उम्मीदरसेषौ 


रोजनामचा / १६१ 


जाए ? (वास्तव मे अपनी विलकुल अहम जरूरतों कौ पूरा केर सकने की सामर्थ्यं 
भर वैसा नहीं कहला सकती । पैसा वह है जो आवश्यकताओं को पूरा करने के 
वाद जेव मे वचा रहता है! जो पसं में पड़ा-पड़ा कुनमुनाता रहता है ओौर हमें 
वाजार की संगीनियों की तरफ यो खीचता है, जसे लोहे को चुम्बक ।) देखना यह्‌ है 
कि अंगारे की तरह जेव जलाता, मचलता यह सिक्का पासही तो मूसीवत,या 
पानो तो मुसीवत ? 
किन्तु इसके पहले यह्‌ देख से कि इंसान की उहम्‌ जरूरते होती क्या-क्या 
है ?क्या हम इन्द इतना सिकोड सकते है कि एक धोने गौर दूसरी पहनने वाली दो 
घोतियों मे यह्‌ सिमट जाए ? क्य यह्‌ नमक अौरप्याजसेरोटी खाकेनेसे पूरी 
हौ जाती है ? क्या अपना नाम लिख लेना भर आ जानि से शिक्षित होने की अव 
श्यक रातं मिट जात्ती है ? यदि इते जततिवादी दुष्टिकोण मान लियाजाएतोभी 
इसका निणय कौन करेगा किं वच्चो को एकं समय दूध भिलना नितांत आवदयक 
हैयादोवार १ थका-मांदाशरीर लिए, वसके स्थान पर स्कूटर-रिक्श्ा करके 
घर चले जना क्या अमीरी है? दिन-र हाड-तोड मेहनत करने वाला मजदूर 
असर शाम को मनचाही फिल्म देखने के लिए ऊचे दर्जे का टिकट खरीद डालता 
दै त्तो क्ाफिञजूलखर्ची कर रह! है ? हरेक की जरूरत काफी हद तक खुद उसकी 
जिन्दगीकेढरं पर निभेर कस्तीहै।! एकप्रोफेसरके लिए पत्र-पत्रिकाओं अर 
पुस्तकों पर पैसा लगाना उसकी जरूरत है । एक किसान के लिए यही काम पैसा 
फकने के वरावर हौ सकता है । उसके वेतो कौ जरूरत है पानी इसलिए वह दुमुना 
खच करके टूथूववेल लगवाएगा । आवदयकता की सीमा कहां वतम हेती है आर 
समृद्धि या आरामतलवी की कहा शुरू होती है--वतताना वहत कलिनि है । इसी- 
लिए यह भी वता सकेना असंभव दहै कि किस मात्रा मेपैसा सुख देगा ओर किस 
मात्रामें दुख । निधन ओौर धनीमे तो भेद किया जा सकता है लेकिन कव मध्य- 


वे उच्च-मध्यव्गं बन जाता है भौर कच वह्‌ धनीनर्गं की सीढी पर्‌ कदम रख देता 
है, पता ही नहीं चलता । । 


इससे कोई दकार नहीं कर सकता कि निन्यानवे का फेर रेसा है किजो दूस 
भंवर मे पड़ा--ङ्वकर ही रहा । एक इच्छा सौ इन्छाओं को जन्म देती हैओौर 
पेसेकी ललसाभी एककभी नभसे वाला घर है वैभव-वृद्धिकी मंजिल 
क्षितिज की तरह्‌ कभी हाथस याने वाली मजिल है) धन एक नखा है--एक 
पेसी प्यास जौ पीने सै गौर मडकती है ! यह्‌ इंसान पर इस तरद्‌ हावी हौ जाती 
है कि तमाम सोच-विचार्‌, विवेक-वद्धि, बुरा ओर भला इसकी भट चढ़ जाते है! 
मनुष्यता के सारे मूल्य चन कै ब्रह्मराक्षस के जवं मे पिस जाते है पैसेवलिकौ 
एक ही चिन्ता रात-दिन नचाती है- मे भौर पैसा कैसे वैदा कर ? इससे पल-भर 
चुरी पाता है, तो परेशान रहता है कि इस अजित खजाते की रक्षा कंसे करू? 
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दमी मोह पर आक्र वट्‌ चिन का मच व्ड्ा च ह्‌ 
काव्यवितिमे मृष टूट जात्तादै।घन पारन्परिक सवर्धोमे दीत्रार वनकर खड़ा 
से जाहा है 1 ब्म प्यार का व्यवहार ममाप्त टोजातादै 1 खरीद-फरोस्त 
कायाम या उत्तरता है । जमीन-जायदाद को लेकर भाई-मारई्मे फूट पद्ती दै { 
देवर-परसं के कारण वहं एक-दरूमरे कौ जान कौ दुदमन हय जाती ह । यहां तक 
हि वापवेेमे मी मविदवाम की साईं मुद जाती दै । कजं लेकर मुह वुराना तौ 
ममार दी रीत है, मेषि किमी नि.स्वायं सहायता पाकर भी अवसर दांत 
करारी दोस्ती फा सिषिना पनट जाता दै । ठेमा इसलिए होता है कि देन वाला दाता 
सौर सेने वाला भियारी की मानसिकता के धिकार हो जातत है । देने वाला अपना 
ञचाहायन भी जताए तौ भी वेने वाला हीनता केः यौघ मे नही वच प्राता ओर 
सपने सहायक कैः सामने पडने मे कतराने लगता है । मजेकौ वाते यह हैकिम्रह 
स्थिति वायक सहायताके ममय ही अधिक दिखाई देती है । विद्या का दान, सेवा, 
यक्त-जरूरतमे की गद दूसरे कौ माग-दौड या सही सलाह-मशवरा हमे दूसरे 
कै प्रति वनुगृहीत ही करना दै यौर स्नेह कै वधन कौ ओर मजद्रुते बनाता है 1 

धनी को हमे यह्‌ महसूस होता है कि उसकी ओर आकपित होने बाला हुर 
व्यक्रिि उमे आर्कापिन नही हो रा, उमरकेः धन मे उसकी भोर खिच रहा ६। 
यह्‌ स्थिति न धनवान वैः निए अच्छी है ओरन उसे चाहने वातिके िए्‌ गौरव- 
प्रद। दमम दोनो ही का व्यविित्व धन्‌ वेः सामने ओा पड जाता है! न जाने 
मसारकी कितनी रेदवरयेशाली स्िने-तारिकाओ कै जीवन को पसा विपधरकी 
तरट्‌ भकेला कर गया 1 किसीके पास आते हौ वह सदेह की एूषार छोद्रने लगता 
दै तमी तौ मिच्र, पति ओर वाल-चच्चेमे भरा-पूरा सुखमय ससार, जो हर क्रिमौ 
माधारण स्त्री कौ उपलन्ष टै--अकमर उन्हूं गही मिल पाता। 

कमा एक फेम चदमा द जिने चदा नेने पर दुनियाके रग यदल जति द । दून 
रगो को गहर करने मे मदद देते हवे चाटुकार जो हेर धनघान के मारपार मंड. 
गते रहते 1 दले माय-साय जीवन मे प्रवेश करता ह घमड, जो वोलगे-चातने, 
उन्नेर्ववने--टर चीजमे लुद-व-खुदक्षलकने लगतादै । फामत्र क के सायनिच- 
करमते है कुद फलतु धौकः 1 रेस के घोडे दौडाना, सुरा ओर सुन्दरी सद कौ 
दुब्रोना “नौर्‌ वाविरकार होता यह दकि सुल पाने का साधन पैसा उसके गुणो 
फो दी पुट-पूंट पौ टालता है--ईंसान कौ खाती कर देता है । 

तौष्ठिरिक्यामान ले कि पसा मुमोवत है ? लेविन बहा ? मेसा दुरे जावा 

दैतोषाय भी तो माता है ! अपने ध्रियजनो को अपना प्यार जतान पै ?ि 
मती का काम करता दै । विन्घका मन नही करता कि यह्‌ अपनो कै निए गमा 
कीमारी वगदा वटी कर दे 2 इत भायना पमे कहा दोप है- -कौन-मा 
सकय मीर कमा षम? घना निःस्वं प्रयोग भी हमारे चासो घौर 








मौज्‌द है। वडी-वड़ी अनुसंधानालाए, विश्वविद्यालय, भव्य कलाकीयिया, 
मंदिर, ससजिद, अनेकानेक छोटे-बड़ पुरस्कार, प्रोत्साहन भौर छांचवत्तियां विना 
इसके संभव नहीं थीं । संसार मेँ न जाने कितने अस्पताल हँ जौ किसी दूसरे के पैसे 
से खडे हृएये ओरन जने कव तक असंस्य रोगियों का मुत इलाज करते चने 
जाएंगे । । कि । 

एक अत्तन्त सामान्य पारिवारिक उदाहरणं ले--धर मेँ तनाव का वाता- 
वरण ! जहां चार लोग रर्हैगे, वहां मनमुटाव भी होगे ही) माहौल कुछ ठेसा 
वौक्षिल हो गया है कि उसे हलका करने का कोई उपाय काम नहीं कर रहा 1. हर ` 
कोई दूसरे पर अपनी ज्लल्लाहट निकाल रहा है । शामंकों गृहस्वामी आफिससे 
लौटे तो कोले, “सव लोग जल्दी से तैयार हो जाओ । रसोई वंद करो। मने सिनेमा 
कै टिकट मंगा लिए है । सव पिक्चर चलेगे--उसके वाद बाहर खाना खाएंगे 1" 
टिकट आ चुके ये, इसलिए हा-ना की गुंजाइश ही नहीं थी । सव निकल पड । 
जठ खा-पीकर रात को लौटे तव तक सवकी सुंसलाहूट पिघल चुकी थी । सवने 
एकसाथ आनन्द उठाया था ओौर सवकी विभिन्न मनःस्थितियां जिस एक वात्ता- 
वरण में पड़ी-पड़ी घुल रही थी, उससे उवरकर फिर स्वस्थ ओर सहज हौ मर्ह 
थीं } इस सवका श्रेय गया गृहुस्वामी को । दुरदर्शी, सृक्ष-वृक् ओर साथ ही उनकी 
इस आर्थिक क्षमताकोकिवे परिवारकी हंसी-खुशी लौटाने के लिए खुले दिल 
से खचँ कर सके । । 

धन का अभाव किस तरह जिन्दगी में घून लगा सकता है, यह्‌ शायद वताने 
की जरूरत नहीं । कौनपेसाहै जो कट्‌ सके किं उसने जीवन की दो-चार राते 
खच का जोड-तोड करते नहीं गुजारी है, जिसके घरमे पैसे कौ कमी को लेकर 
कमी अशांति ओर चिन्ता नहीं व्यापीहै ? सचतो यहदहैकि हममे से अधिकांश 
अपना अधिकतर समय इसी त रह की उधेडवुन मे विताते है । तेते पांव पसारिए 
जेती लवी सौर' की सीखतो हमने पाई है, लेकिन जीवन मे अकसर पाव सौर 
चादर की लेवाईका व्यौत बैठ दही नहीं पाता। 

मौर तमी हम सुनते है--पदते हँ उनके वारे मे, जिन्हे हजारो आधिक 
कठिनाश्यां फेलीं । लेकिन फिर भी तूफान में मशाल की तरह जलते रह । वहिक 
एक विशाल ज्योति वन ए, जिसने हजारो का मार्गं रौशन किया । वात सही भी 
है ओौर प्रेरणादायक भी । लेकिन सवमे इतना जीवट हो पानासंभवरहैक्या? 
सौर फिर हमारे पास उन छोरे-छोरे मिदर के दीयों कालेखा-जोखा ओर भक्डे ह 
ही कहांकिजोधनकीकमीकेङौकोसे वु्ञ गए । कितने होनहार भावी डाक्टर, 
इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, गरीवी ने निगल लिए होगे--इसका कोई हिसाव 
है ? विश्वविख्यात चित्रकार पिकासो के पास जव कौनवस शरीदने के लिएपैसे 
न वचे तो उसने कमरे की दीवारों पर चित्रकारी कर डाली) सकान माग्लिकने 


१६४ / रोजनामचा 


नासय होकर न सिफं प्किसो को बाहर निकाल दिया--उसका वचा-दृचा 
सामानं भी जन्त कर लिया गौर उसीको वेचकर दीवार पर चूना तवते का 
खच निकाला । हर चीजमे भलाई देषने वलोको भयेही इस कहानी मे यह 
नजर जाए कि इम्ही कल्नाडयौ से जृञ्ञकर एक गरीव विश्रकार पिकासौ वनं 
सकय । मु तो यही अफसोस हीता है कि धनाभावके कारण संमारने उन ग्हु- 
मूल्य ृतिमो को सो दिया जौ दीवार पर चित्रित कौ यई वी । 

यादभातादैकिः एकवार हमारे घरसन्जी एफरेते लिफाफेमे आईजो 
किसी हृस्तत्तिरित पाण्डुलिपि से वनाया गयाया। लेखक होने के नाति मन कई 
दिन धेचैन रहा, यहे सोच-सौचकट्‌ किन जाने किसने कितनी वदी मजवरीर्मे 
अपनी रचनाएं केवाड़ी को रद मे वेच टात्ती है} न पडे किसी पर पट्‌ मुप्ीवत करि 
अपना कोई समा वीमार हो सौर्जेदमे इलाज करनिकेष॑सेनहों। वन्यौको 
भअरपेट भोजन खिला सकने की ताकत न रै । पैमेकी देसी कमी आए कि इमान 
होति जानययो की जिन्दगी वशर करनी पडे 1 

--ओौरनही आए ठेमी वेभुमार दौलत कि अच्छा-भता गादमी हेसानसे 
दैवानि वन जाए । 


